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ग्रथवंवेद । काव्यप्रकाश । 
अनुवाकानुक्रमणी | किराताजु नीयमु । 
अमर कोष । कुमारिल भट्ट । 
ग्ररविन्द । कयट । 

ग्रलंकार स्वस्व- | कवल्योपनिपत्‌ । 
कार । कोषकारा: । 
ग्राख्यातिक । कौशीतकि ब्राह्मण । 
आत्मानन्द । क्षेमकरणादास- 
प्रानन्दतीर्थ । त्रिवेदी । 

घारण्य संहिता | | खेटयानप्रदीपिका। 
प्रायंमुनि । गालव | 
प्रार्यभिविनय । | गीता । 
श्रालंकारिक । गेल्डनर 
ग्राश्वलायन । (जमंन स्कालर)। 
उणादिकोप । गोपथब्राह्मण । 
उणादि कोप- गोवधंन । 

(महर्षि व्याख्या) ॥| गोविन्द स्वामी । 
उपसगंवृत्ति । ग्रिफिथ । 
उज्वलद॒त्त । चतुर्वेदविषय - 
उत्यन । सूची । 
उपलेखसूत्र । चतुर्वेदविषय- 
उवट । सूची मुखपृष्ठ । 
ऋग्वेद । चरण व्यूह । 
ऋग्वेद पदपाठ । | चरण व्यूह टीका। 
ऋषकसं हिता- छन्द: सूची 
हस्तलेख । ( महषिकृता )। 
ऋग्वेद प्रातिशाख्य || छुन्द: संख्या । 
ऋग्वेद भाष्य । | छान्दोग्योपनिषत्‌। 
ऋषग्भाष्य टीका | जगन्नाथ । 
(मध्वरचित) । | ज॑मिनि 
ऋग्वेदादि भाष्य- | न्‍्यायमाला । 
भूमिका । जैमिनीय ब्राह्मण । 
ऋषग्विधान । जैमिनीयोप- 
ऋक्सर्वानुक्रमणी | | निषत्‌ । 
ऐतरेयालोचन । | ज्योतिषश्ञास्त्र । 
ऐतरेय ब्राह्मण । | तत्त्ववोधिनीकार। 
भौणादिक- ताण्डयब्राह्मण । 
पदाणव । तुलसीरा।म स्वामी । 
कठोपनिषत्‌ । तैत्तिरीय संहिता । 
कपालि । तैत्तिरीय सं हिता- 
कल्प । पदपाठ । 
कविकल्पत्र म । | तैत्तिरीयोप- 
काण्व | निषतु । 


तेत्तिरीय ब्राह्मण ।।| भतृ हरि । 


तेत्तिरीयारण्यक । 
दशपाद्ुणा दि- 
वृत्ति 

दुर्ग । 

धातुपाठ । 
नागानन्द नाटक । 


तास्यशास्त्र । 
नारायण । 
नारद । 

नारदीय शिक्षा । 
निघण्टु । 


निधण्टू भाष्यका र।[. 


निद्क्त । 
निरुक्त परिशिष्ठ । 


' निरुक्त हस्तलेख । 


निरक्त के समभने 
में प्राचीनों की 
भूल । 

निदान सूत्र । 
निभु जसंहिता । 
नृपति कुम्भकर्ण । 
न्यायमजरी । 
न्यास । 


प्रक्रिया सर्वस्व । 
पत्चमहायज्ञविधि- 
भाष्यम्‌ । 
प्रतृण्ण संहिता । 
पदपाठ । 

पदार्थ प्रदीप । 
पिज्धल । 
प्राणानिहोत्रोप- 
निषत्‌ । 

पेरू। 
वालखिल्य । 


बृहद्देवता । 
बृह॒दारण्पकोप- 
निषत्‌ । 

बौद्धायन धमंसूत्र। 
भट्टभास्कर । 
भरत । 

भारद्वाज । 


। 


भावाथं प्रदीप । 
(विस्तृत) भाष्य 
महषि का | 
भाष्य ( संस्कृत 
आयंभाषा गुज- 
राती मराठी 

( आदर्शाद्दू ) | 
भाष्यवा्तिक । 
अ्रान्तिनिवारण । 
मनुस्मृति । 
मम्मट । 
महाभारत । 


महाना रायणोप- 
निषत्‌ । 

महेश्वर । 
माधवीया- 
धातुवृत्ति । 
महामभाष्य । 
म्रहीदास । 
महीघर । 
माण्ड्क्योपनिषत्‌ । 
मीमांसा दर्शन । 
मुकुन्द भा । 
मुण्डकोपनिषत्‌ । 
गुद्गल । 

मेघदूत । 
मेक्समूलर । 
मेवडानल । 
मैक्डानल पत्र । 
मंत्रयुपनिषत्‌ । 
मोनियर- 
विलियम । 
यजुर्वेद । 

यजुर्वेद भाष्य । 
यजुर्वेद पदपाठ । 
यजु: प्रातिशाख्य । 
यजु: सर्वानि क्रमणी। 
यज्ञपद्धतिमीमांसा । 
यन्त्रकल्प । 
यानविन्दु । 
रघुवंश । 
रत्नावली । 


राजवाडे । 
रामायरा । 
लक्ष्मएस्वरूप । 
लोगा क्षिस्पृति । 
वर्णनीति । 
वाक्यप्रदीय । 
वाचस्पति मिश्र 
वात्स्य । 
वाष्कल । 
विमानचन्द्रिका । 
विमानशास्त्र । 
विप्तानशास्त्र- 
वृत्ति । 


विलसन । 
विश्वबन्धु । 
विश्वप्रदीप । 
विश्वम्भर । 
वात्स्यायनभाष्य । 
वेद्धूटमाघव । 
वेदभाष्य के अडू । 
वेदाज़र छन्दोग्रन्य । 
व्योम यानाथे- 
प्रकाश । 
व्योमयान तन्‍त्र । 


वेदायंदीपिका । 
वेड्भूट माघव 
छन्दो अनुक्रमणी । 
वेड्ूट माधव ॥ 
आरूयातानु- 
क्रमंणी । 
माधव छन्‍्दो 
नुक्रमणी । 
वेदान्तदर्शन । 
वेदिक मुनि 
( हरप्रसाद )। 
वेदिक संशोघन 
मण्डल । 
वेयाकरण 
सिद्धान्तकोमुदी । 
शतपथ ब्राह्मण । 
शतपथ भाष्य । 
शब्दानुशासन । 
शवर स्वामी । 


| यो | । 
। 


) | | 
शांकरभाष्य । सन्ध्यापद्धति- सेंहितोपनिषद्‌- सांस्यदर्शन]। सायराभाष्य- 


शाकलचरण ॥। मीमांसा । ब्र।हाणा । सातवलेकर । (मंक्समूलर 
शांखायन । सत्याथंप्रकाश । | सत्यव्रत साम-.. | सयशभाष्य- सम्पादित )। 
शिवशंकर संगीतराज । श्रमी । हस्तलेख । सायराभाष्य- 
काव्यतीय । संगीतरत्नाकर । | सामवेद पदपाठ। | >क व पान 
६ 2&/48 । संगीत दामोदर । | सिद्धेश्वर वर्मा। | (.इदौर वागल | सम्पादित) । 
शिरि | #! ंधंध।ंभीनी पूना साहित्यदपंण 
शौनकानुकमणी । | संगीत सार । सिद्धाजनभाष्य । | हस्तलेख )। (तद्वक्त्रं यदि०) 
श्वेतवनवासी । | संगीत शास्त्र । | सूयंसिद्धान्त । सायणाभाष्य - पृष्ठ १८ | 
० 2 डाच रुशिष्य । संज्ञानसूक्त । स्वामी दयानन्द- | (राजाराम शिव- | स्कन्द । 
हल ब्राह्मण । | संस्कारविधि । | सरस्वतो । राम सम्पादित) | | हरदत्त । 


१--सकन्द स्वामी ( सम्बत्‌ ६८७ ) कृत प्रथम मन्त्र के भाष्य का भाषार्थ-- 

( आग्निम्‌ ) भ्रग्ति ( की ) ( इब्ठ ) स्तुति करता हूं ( परोहितम ) शान्तिक पोष्टिक 
कर्मों से जो राजा को आपत्तियों से बचाता है तत्स्थानी जो है। ( यज्ञस्य॑) जो यज्ञ में अ्रधिकृत 
यजमान का ( आपत्तियों से बचाने वाला है । ( परोदितम्‌ ) जो पूर्व दिशा में आवहनीय हृप 
से स्थित है। ( यज्ञस्य + देवम्‌ ) मनुष्यों के लिये जो यज्ञ का देने वाला है। ( यज्ञस्य॑ 
होतारम्‌ न- ऋत्विजम्‌ ) जो यज्ञ का होता नाम वाला ऋत्विक है। ( ऋ्बिज॑म्‌ ) 
ऋतुऋतु में यष्टा +- जो जो याग काल है तब तब देवों का यष्टा जो है। ( होतारम्‌ ) 
' जो देवों को वुलाने वाला है । ( र्नघातमम्‌ ) जो रत्नों को प्रत्यन्त देने वाला है। 


२--वेद्धुटमाघव ( सम्वत्‌ ११००-१२०० ) कुत प्रथम मन्त्र के भाष्य का भाषाथं-- 

( अग्निम्‌ ) परत ( की ) ( ईछे ) स्तुति करता हैं। ( यक्षस्य॑ .. परोद्दितम्‌ ) 
जो यज्ञ की उत्तर वेदि में श्रागे स्थित है। (देवमू्‌) जो युस्थानी है । (ऋत्विज॑म्‌) जो स्वस्वकात 
में देवों का यजनकर्ता है । ( होतारम्‌ ) जो देवों को बुलाने वाला है। ( रत्नधातमम्‌ ) 
जो रमणीय घनों को अत्यन्त देने वाला है । 


३--सायण ( सम्वत्‌ १२७२-१४४४ ) छत प्रथम मन्त्र के भाष्य का भाषाथं--- 
मैं होता ( अग्निम्‌ ) अग्नि नामक देव की जो देवों का सेनानी है उस की । ( इब्ठे ) 
स्तुति करता हूं । ( यज्षस्य॑... परोह्ितम्‌ ) जो राजा के पुरोहित के समान यज्ञ का पुरोहित 


है -+ ,श्रपेक्षित होम का सम्पादक है। श्रथवा जो यज्ञ के पूर्व भाग में प्राहवनीय रूप से स्थित है। 
( देवमू ) जो दानादिगुणयुक्त है । ( यज्ञस्थ |. देवम्‌ ) जो यज्ञ का प्रकाशक: है। 


( होतारम्‌ + ऋत्विजम्‌ ) जो देवों के यज्ञ में होता नाम वाला ऋत्विक्‌ है। ( होतरम्‌ ) 
जो देवों को बुलाने वाला है। ( ऋत्विज॑प्र्‌ ) जो ऋत्विक्‌ के समान यज्ञ का निर्वाहक है। 
( रवनघात॑म््‌ ) जो याग फल रूप रत्नों को श्रत्यन्त धारण करने वाला, पोषण करने वाला 
झोर दाता है । 


ऊ 0 आयी बा मे 


ट | आश्रम केसर ऐंज,* 3 
ध्वी | भ केसर गज जिम. | 


प्रवेण पिजिझा क्रमाँक 


दम 
(52 । व्तुइधशकिध पंसूची-“ आरत पर [ प्रोर्थनी न 


अलमारी सँख्यां ख0डु सम भ« 
४--महर्षि स्वामों दयाननद सरस्वतों [सकते रै८८३ - १६४० ) कृत 
प्रथममन्त्र में व्याख्यात पदों के अथ 


( अग्नि ) ( प्राध्यात्मिक श्रथ में ) 

१-सब के श्रग्न रहने वाला सर्वश्रेष्ठ २-सब शुभ कार्यों में जो सदा प्रथम स्थापित किया 
जाता है। ३-सर्वज्। ४-जो वेदादि ज्ञात्त्रों से जाना जाता है। ५-सर्वव्यापक | ६-जो सब 
जगह प्राप्त किया जा सकता है। ७-पूर्णकाम । ८-विद्वान्‌ धर्मात्मा मुमुश्षुप्रों से सर्व सुखप्राप्त्य्थ 
जो प्राप्त किया जाता है। €-धर्मात्म|श्रों का श्रादर करने वाला । १०-धर्मात्माश्रों से जो पूजा 
किया जाता है । 


( मौतिक अ्य् में ) 
११-प्रपने स्वरूप को प्राप्त कराने बाला । १२-सव को छक्ष करने वाला । 
१३-गंतिशील । १४-भस्म करने वाला ! १५-स्थानान्तर को प्राप्त करने वाला । १६-हछहूपों को 
प्रकट करने वाला । १७-पश्रग्नि शब्द सब देवताओं का वाचक है । 


( इब्ठे ) ( प्राध्वात्मिक श्रर्य में ) 
-स्वुति करता २-प्रार्थना करता हूं। ३-पूजा करता करता हूं। ४-वारम्बार 
इच्छा करता गुणों का अन्वेषण करता 


( मौतिक श्रय में ) 
६-गुणों का वणंन करता हूं। ७-वारम्बार इच्छा करता हूं। ए-यपानादि में प्रेरित 
करता हुं। ६-गुग्गों का ग्रन्वेषण करता हूं । 
( पुरोहिंतम्‌ ) -. ( आराध्यात्मिक श्रर्थ में ) 

-सृष्टि से पूर्व स्थित परमाणु श्रादि जगत्‌ का धारणा करने वाला । २-सब देहधारियों 
की उत्पत्ति से पूर्व सकल पदार्य उत्पन्न करके उनका धारण पोषणएाकर्ता ।. ३-स्वभक्त धर्मात्माग्रों 
की भक्ति के आरम्भ होने से पूत्रे ही वेद विज्ञान भ्रादि दान द्वारा धारण पोषण करने वाला । 
-४ड-सर्वाध!र । .५-स्वंपोषक । । 
( भोतिक श्रथ में ) 

६-पदार्थों के उत्पन्न करने के समय से पूर्व भी छेदन घारण आकषंरा श्रादि गुणों का 
घारण करने वाला | ७-विभान, कला-गीत वाद नृत्य ग्रादि, कौशल शीघ्र कार्य करना, क्रिपान> 
चक्रवत्‌ गति, प्रचालननन्यानों को चलाना आ।दि शिल्पविद्यास्त्ररूप को प्रयोग से पुव ही धारण 
करने वाला । ८-सब विद्याग्रों के प्रथम हेतु । ६&-आदि मूल । 


( यज्ञ ) ( श्राध्यात्मिक श्र्थ में ) 

-विद्वानों का सत्कार । र२र-सत्संगति । दे-विद्यादिदात |, ४-विद्वानों से की हुई 
पूजा । ५-महिमा | ६-कंम । ७-अग्निहोत्रादि अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ | 5-विद्याजिज्ञान योगादि । 
&६-जगत्‌ । 


( भौतिक अर्थ में ) 
१०-छिल्प क्रियाग्रों से उत्पन्न होने योग्य पदार्थ समूह । ११-संगतिकरण रूप शिल्प- 
विद्याद्मिय यज्ञ । १२-शिल्पविद्यादि दान । 
( देव है। ( भ्राध्यात्मिक ध्र्थ में ) 
१-सुखों के दाता । २-सब जगत्‌ का प्रकाशक ।. ३>भक्तों को आनन्द देने वाला । 


इ-अ्रधमं प्रन्यायकारी और काम क्रीधादि की विजयेच्छा से पूर्ण । ५-सब से प्रार्थना करने योग्य । 
६-प्रकाशमान । 


[ १० ] 


/ 7 ( भौतिक प्रथ में ) 
७-व्यावहा रिक विद्या का प्रकाशक । ८-प्रदीम्त होते वाला ८ प्रज्वलित होने घाला । 


| 


( ऋत्विक्‌ ) ( प्राध्यात्मिक धर्थ में ) 

-प्रतिसृष्टि की उत्पत्ति के समय संसार को संगत करने वाला -- स्थूल सृष्टि का रचयिता । 
२-सब ऋतुओं में पूजा के योग्य । ३-ऋत्विक के समान वतंमान ज्ञानादि यज्ञ का सम्पादन करने 
वाला । ४-सव जगत्‌ का रचने वाला । 

( भोतिक श्रथं में ) 


५-सवव ऋतु सुखकर शिल्प साधनों को प्राप्त कराने वाला। ६-यबथासमय शणिल्पविद्या 
साधन का हेतु । ७-सर्व शिल्पविद्या व्यवहार का प्रकाशक । ८-ऋत्विक्‌ के समान वतंमान । 


७] 
( हांता ) ( प्राष्यात्मिक श्रय॑ में ) 
१-सव जगत्‌ के लिये सब पदार्थों का देने वाला । २-मोक्ष के समय प्राप्त मोक्ष जतों का 
ग्रहण करने वाला । रे-वर्तमान और प्रलय में सब जगत्‌ का प्राधारभूत । ४-संहारकर्ता । 


( मोतिक श्रथं में ) 
५-देने वाला । 
( रट्नधातम ) ( श्राध्यात्मिक श्र में ) 
१-श्रकृत्यादि पृथिव्यन्त का तथा ज्ञान हीरक सुवर्णादि का जीवों के देने के लिये प्रत्यन्त 
घारण कुरने वाला । २-उपयु'क्त पदार्थों को जीवों के लिये प्रत्यन्त देने वाला । ३-सुवर्ण श्रादि 
रत्नों को अत्यन्त देने वाला । 
( भोतिक श्रयं में ) 


४-शिल्पियों को रत्नों से भ्रत्यन्त पुष्ट करने वाला । ५-रत्नादि विद्या का श्राघार । 

५-विल्सन (प्र. प्॒. ९श|६०ा 'शै. 4. 7. 7२. 5.) 

[ ( इछ) 80०ा५ ( आग्नम्‌ ) पर८ ० ( प्‌रादतम्‌ -|- यज्ञस्य ). ९ 
ांशा एतंट४६ ० 6 54००० ( दुब॒प्‌ ) (छ6 ताशा॥८ ( ऋत्विजम्‌ ) (6 फांगरां॥870( 


+॥ हे न 
( दातारप्‌ू ) ५.8० ए९३९१७६ (0० 0099007 ((0 0 8०५५७). ( र॒त्न॒थातमम्‌ ) 200 5 
ए7055९5507 ०एा ए7०3( ए८8)॥, 


६-ग्रिफिव (२५७ एप. 47. प्त,. ठाराजाफ, ४. ७, 20. 4. 8 

८ ( इंढ ) ॥006 ( अग्निम्‌ ) 687 ( पराहतप्र्‌ ) लाठ5शा एछा69 ( दुवम्‌ ) 
8०१ ( यज्ञस्य -+- ऋत्विजम ) क्रांगज्रल 0 5०्यी०. ( होर्तारम्‌ )2 छाल पगधा 
( रत्न॒धातमम्‌ ) 8४9825। 07 छ८४।(॥, 


क्ज्ज--त-न-- 


७-अप्ररविन्द ($॥7 /४7०09700) 
>र ( इंढ ) ॥त07० ( अग्निम्‌ 2) धाल 876. ( पराहितम्‌ ) शाह शंत्ता 
( यज्ञस्य | दु बम ऋत्विज॑म्‌ )>.. 06 कज्ञाल (७ ० ॥० 584०0:0००.. ( द्वातारम्‌ ) 


पा€ $ए77076: ( रत्नधात॑परम्‌ ) भशा0 7054 000705. 0[ [06 ९४६(७5५७ 
( वेदाचायं श्रीमती देवी ज्ञास्त्री एम० ए० ) 


7“... 9“... ९०३. ९ &-पवा. ३ कर... 9-याक--. 9 वयाशा७-8 $ “व्याक०-, 


श्री म हृयापन्द पुस्तकालय, दयानन्द । 


प्प्प् 
हल 


दिनाँक &2:७० # कक 
बग कऋ्रभाँक डक ड३ ३७% 5 | शक 
अलमारी संख्या “**“*““ खण्ड 


0७०७-३8 8७8 9-३. &# पक 2७१ नव? 
9६ आ तत्‌ सत्‌ परत्रह्मणे नम दे 
प4 24 पद अं आ56 भेद :4 आ4 प्र 


अथ 


ऋग्वेदमहाभाष्यम 
.... अन्वितार्थप्रदोप 


स्वयम्शुवं कंविं नत्वा स्प्रृत्वा गुरुननानपि । 

ऋपीन्‌ मुर्नींस्तवाचायान्‌ सवोन्‌ सच्छास्त्रकारकान्‌ | १ ॥ 
दयानन्दर्षि भाष्ये 3यं कृतनक्नन्दिनश्रमः । 
विश्वश्रवास्तदाचार्यो व्यासो व्याख्यातुम्ुुद्यतः ।। २॥ 

पदार्थश्रान्विताथेश्व भावाथेश्चेति यत्‌ त्रिधा । 

ऋषेबिभक्व' सइ भाष्यं तत्‌ तथा व्याकरिष्यते ॥ ३ ॥ 
प्रतिमन्त्रम पेश्छन्दः स्व॒रों देवतमेव च। 
परपाठश् ऋषिणा निर्दिष्टानि सभूमिकम्‌ || ४ ॥ 

प्रदीपैर्चवरिष्येपहू चतुर्भिखिलं तु तत्‌ । 

सीमांसा चान्यभाष्याणां करिष्ये तत््वदर्शिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
पदाथस्यान्विताथेस्य भावाथेस्य प्रकाशका; । 
प्रदीपास्त्रय आख्याता अन्वर्थेन॑मभियुता। ।। ६ ॥ 


१ --“कविमनीपी पैरिभू: रब॑यम्मू:” यज्ु ० ४० ४ ॥। 


२] 


हे. 


! ऋ ग्वेदमदद भाष्यम्‌ 


दैवतष्योदिविपया मीमांप्ता यत्र संतता । | 
विश्प्रदीप इत्युक्र: स तुर्यो-त्र प्रदीषकः ॥ ७.॥... 

प्रदीपा: संहत। होते प्रमाण परिश्रेहिताः 

ऋग्वेदस्प महाभाष्यं विज्ञातव्या विवेक्रेमि; || ८ ॥ 
ऋषिऋग्भाष्यगृढोक्तेः स्ववगाहनसिद्धये । 
नद्या इवावताराः स्युश प्रदीपा अखिला इमे | ६ ॥ 

विपमेषु स्थलेप्वेते सुस्पटप्र तिपत्तये । 

अप्री प्रदीगा विज्ञे या दीपस्तम्भा इबोदधोीं || १० ॥ 
आलोचयन्तु तान धीरा विद्यावन्तो विमत्सराः । 
शुद्बयशुद्धी सुवणोर्थे ज्ञानवह्लो विदेलिमे ॥ ११॥ 

भाष्यान्धिरतिगम्मीरस्तिती पु थ्वाविशारद; 


[ 40७. 


ती्णोउस्मि वा निमग्रोइस्मि कालादस्य विनिणय; || १२ ॥ 


इयं प्रसिद्धा ब्राह्मी वाक्‌ “अ्रद्धथा स॒त्यमाप्यते । 


सा श्रद्धेव महापोतो भाष्याव्यितिरणे मम ॥ १३॥। 
या निष्ठा मे दयानन्दे या च पू्रेऋषिष्वपि । 
या वेदे या परेशे च सा च मेप्त्रावलम्बनप्‌ ॥ १४ ॥ 
त्वोतारामसुधीसुतो धनवतीगर्भाव जातो वृधो, 
धर्मामात्यपद॑ य आपेजगतो 5ध्यस्ते सतामचितम्‌ । 
आम्नाये-द्भथुते कृती परिचिती भाषासु वह्मीषु च, 
कौशीलब्धपदः श्रतो विमलधीराचार्थेविश्वक्षवा; || १५ ॥ 


१--4.20 ६-]] 0:80 
--यजुर्वेद १६ । ३० ॥ 
३--थाराणसेयसं सकृत विश्वविद्यालयवाराण सी तो त्धप्रतिछ्ििताचायै पदः । 


| हु है आ 


(हक अन्जितार्थ प्रदीप! ; [दे 


शब्दानामनुशासन॑ स हृदयानन्दा “दबेत्‌ पाणिनेः” 


कुदालाच छिवदत्तदाधिमथतो भाष्यं च पातज्ञलम्‌ | 


मान्याच्‌ छोपरमेश्वेरात्‌ पठितव्रानड्रानि वेदस्प यः; 


प्राव्च्यवाश्वि नसिंहदेवविदुषपो यो दशेनान्यध्यगात्‌ || १६ ॥ 


ज्वालापुरीयं सम्रुपेत्य यश्र गुरो! कुलं कोविदरल्मीलेः, 


शास्त्रा ध्वुधे्ज वबसमाद वाप नेपुण्यपएयं मनसाप्यगम्यम्‌ | 


आओ मभोमसेनाख्यमुरो निरुकते शात्रोब्वयेडनापंदशामगःम्ये, 


शिक्षासु शिक्षामबबो धभिक्ञामलब्ध तनन्‍्त्रोपनिषच्चय च ॥ १७ ॥ 


 वेदेदंपरतांपरां गिरिधरादापोचतुर्वेदत 


कोपाहान्‌ मंघुस्दनाच विवुधाद यो वेदविद्यारहः 


शमणयादिगिरो5पि यश्र विविधा भाषाविदामुत्तमात्‌, 


कुरेंशीप्रमुखाद॒ विदेशवसतेरध्यैट. विद्वत्कुलात्‌ ॥ १८॥ 


नानाभाषालिपिज्ञानं संपादनकला तथा | 
बहुभाषाविदः प्राप्त 'एं० सो० वबूल्नर कोविदात्‌ | १६ ॥ 


जगन्नाथादयक$ सर्वे काश्यादिवासिनो मम | 
वनन्‍्यास्ते गुरवों येपां पूतश्ररणसेवया ॥| २० ॥ 


ऋषे; संचितसादित्यं हस्तलेखादिकं च में । 
ऋषिह्था समादिक्तद हरापिलासशारदः || २१ ॥ 


दीगानन्दः, 


१--बैयाकरंणशिरोमणि: प० हृदयानन्दः ब्याकरणाचार्येः बरेलीवास्तव्य: । 
२--महामहोपाध्यायः सबंतन्त्रस्व॒तन्त्र: प० शिवदत्तदाधिमथः । 
३--महामद्दोप/प्यायः प० परमेश्वरानन्द शास्त्री विद्याभास्करः साहित्याचारय्य: । 
४--कविताकिंक! प० नृश्तिहदेवशास्त्री दशनाचार्य: । 

९€-- पद्वाक्यप्रमाणज्ञ: प० भी मसेन आगरा वास्तव्यः संस्कारचन्द्रिकाकतों 
६--महामहोपाध्याय: प० गिरिधरशर्मा चतुर्वेदः ब्याकरणाचार्यः न्‍्यायशास्त्री 
७-- समीक्षा चक्रवर्ती विद्यावाचस्पतिः पृ० मधुसून झोका जयपुरशाजगुरुः । 
८--पञ्चावविश्वविद्यालये जमेनमाषाध्यापकः डाक्टर कुरेंशीमदहाभागः | 


४- पन्ननदीयविश्वविद्यालयस्थ “ओोरियन्टलकालेज लादौर' प्रिंसिप& महाभागः 
१०--दीवानबहादुर वा० हरथिलास सारडा परोपकारिणी सभा झजमेर प्रधानमन्त्री 
११--आदिशब्दत्‌ श्री मुकु-दरशासत्री खिस्ते, प० नान्हूरामशासत्री, प० श्यामलाल:, प्‌० 
प० जगदीशचन्द्रः, प० रामचन्द्रः, प० खर्यूप्रधादः, प० डद्यशझहूर भह्याचाये, प० 


त्रिवेणी दृत्त: हृत्य।द्यः साहद्िित्यन्याकरणुतो थौचाया: मे गुरव: । 


। ४] का ग्वेदमद्ाभाष्यम्‌ 


बाल्ये केवलमाशिप॑ पितुरुपैन्‌ मातुनंये शिक्तणम, 
/ ... मातुमोतुरजस्रकोमलतलस्परशैंश्व य/ पोपणम्‌। 
प्रोहो यः कृतवान्‌ दुरुत्तरवरेस्तकेंविपक्षक्षतिम्‌, 
व्याचष्टे स ऋचां महर्पिरचितं भाष्यं प्रदीपाख्यया || २२॥ 
ननु को5यं महर्पि:--- 
ब्रह्मादिजेमिनिप्रान्कऋषिवगंप्रमाणकः । 
सात्तादद्रष्टा पदाथोनां ब्रह्मचारी ऋषियेतिः | २३ ॥ 
0 पितृपितृव्य कृष्णादे! परॉनन्दान निरज्जनात्‌ । 
अवेच्छास्त्रं स दिव्यात्मा पूँणोनन्दात्‌ तथा यतेः || २४ ॥ 
व्यासाश्रमे धराल्यादो पवेतानाम्रुपहरे । द 
, - योगं प्राप शिवानन्दयोगानन्दादिपाश्वेतेः | २५ ॥। 
धमंसंस्थापको विग्रस्तप/स्थाध्यापसंयुतः । 
विरंजानन्दशिष्पो5्यं दूयानन्द्सस्वती ॥ २६ ।॥ 
लोकान्तरादन्य तृष्टेरम्ताइ वा समागतः । 
पुण्यात्मा कल्पये कश्निद्‌ बेदोद्वाराथमागतः || २७ ॥ 
पापण्डाः खण्डिता येन श्रतयो विमलीकूताः । 
शात्राणां च समुद्धारः कृतस्तत्त्वप्रदशनात्‌ | २८ |। 


१--यद/ त्रिवर्षदेशीयस्तदा पित। स्वर्गतः । 
२--दिलधुस्ती नाज्नी मातुर्माता । 
३--पिता-करसनजी ज्रिवेदी सहस्रौदी च्यत्राह्मण: 
४--पितृन्य:---अज्ञातनाप्ता 
$--श्री कृष्णा शास्त्री 
६--प० परमानन्दः 
७--प० रामनिरण्जनः 
८-- स्वामी पूर्णानन्दसरस्वती 

: ६--थोगी थोगानन्दः, स्वामी ज्वाल्लानन्दपुरी, रबाध्ी मवानीगिरिः, स्वामी शिवानन्दुगिरिः 

प्रभुतयः 
०-प्रज्ञाचक्षु; स्व/मी विरज(नन्द॒दण्डी परिधाजक।चार्य; 


अन्विताथेप्र रीप: [५ 


इच्छन्‌ साप्नाज्यमायाणाम्‌ ऋचर्पिवेंद प्रसारयन्‌ । 
विश्वमाये चिक्रीपश्च विचचार महीतले ।। २६ ॥ 
शून्यत्यझ् शशिमितशुभे वैक्रमे वस्सरे यो, 
जीवन्मुक़् समभवदसो योगनिष्टामवाप्य । 
संतक्तिप्याभाष्यप वरतरं॑ मध्यमं वेदभाष्यं, 
कुवेन्‌ विन्देश्नतिनवविधौ वत्सरे ब्रह्म प्राप | ३० ॥ 
खतन्त्र भारते देशे प्रजातन्त्रप्रशासिते । 
प्रदेशे चोत्तरे पुण"्ये बरेलीपुटभेदने || ३१ ॥ 
रेंसविन्दुखयुम्मे 5ब्दे वेक्रमे प्रथमे दिने । 
समारब्घः प्रदीपो5यमन्वितायथेग्रद शक || ३२ ॥ 


१--विक्रमसंवत्‌ १६३० 
। २-महर्पषिणा पूर्व संक्षिप्य वेदभाष्यम्‌ अभाषि चतुर्वेदविषयसूचीरूपं पूर्णमू | ततः घरतरं 
भ्रेष्ठतर॑ वेदमाष्यमतिविस्कृत॑ प्रारब्धं तत अप-अपास्य मध्यमं वेदभाष्यं कुवंन्‌ ब्रह्म प्राप्त इति योज्यम्‌। 
३--विक्रमसंवत्‌ १६४० | 
४--पिक्रमसंवत्‌ २००६ चैत्रशुकला प्रतिपत्‌। 


हु 


ऋग्वेद महाभाष्य के अन्विता थ प्र दी प 


वआर्थभाषानुवाद 
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ओरेम्‌ । विश्वांनि देव सवितंदुरिताने परां खुब । यद्भुद्व तन्न आ रच ॥ 


हे ( सबितः ) महर्षि के समस्त साहित्य पर विस्तृत टीकाओं को लिखने की ' 
प्रेरणा करने वाले (देव) वेदज्ञान के दाता जगदीश्वर ! आप ( विश्वानि ) समस्त 
( दुरितानि ) अज्ञान आलस्य आदि मेरे दोषों तथा महर्षि के वेद्भाष्यादि व्याख्या का 
में अन्य विप्न जो सहायक सामग्री का अभाव आदि हैं उनको ( परा खुब ) दूर कर 
दीजिये और ( यत्‌ ) जो ( भद्रम्‌ ) प्रतिभा, महर्षि में स्थिर श्रद्धा, आयु, आरोग्य और 
सद्दायक सामग्री की प्राप्ति आदि हैं ( तत्‌ ) वह सब ( नः ) हमें ( आखुव ) पाप्त कराइए 
ज्ञिससे सहस्मों वर्षों से दिलुप्त जो आप का देदज्ञान था जिसको ऋषिवर ने आपके 
साक्षात्कार के द्वारा पुनः प्राप्त करके निवद्ध किया उस को तथा अनाघ॑ अन्थों के प्रचार 
आर प्रभाव से आपंग्रन्थों का भी ज्ञो मिथ्या अर्थ प्रचलित हो रहा था उनका भ्री 
सत्य अर्थ मद्दर्षि ने ज्ञो प्रकाशित किया उसको वतंमान टीकापग्रन्थों से व्यामोहित पठक 
झऔर पाठक जनन समभकर सत्यक्षान से वश्चित द्वो रहे हैं उस को ऋ्रषि के समस्त 
साहित्य पर विस्तृत व्याख्यान लिखकर प्रकाशित करने में मैं समर्ये होऊ' । 


१-२--आदि कवि खयंभू भगवान्‌ को नमस्कार करके गुरुज़नों, ऋषियों, मुनियों, 

आचार्यो तथा सब सत्यशास्त्रों के रचयिताओं को स्मरण करके महषि स्वामी 

 दयानन्द्सरखती जी के वेदभाष्य में दिन रात परिश्रम करने वाला मैं आचार्य 
विश्वश्रवा व्यास उस वेदभाष्य की व्याख्या करने को उद्यत हुआ हूं । 


॥ 
३-४--मद्दर्षि के वेदभाष्य में प्रत्येक मन्त्र पर नीचे लिखी बातें क्रमशः हैं-- 


(१) खूक्त फी मन्त्र संख्या के साथ उसका ऋषि, ( २ ) मन्त्र का वेबता, ( ३ ) मन्त्र का 
छुन्द, (४) मन्त्र का पडज आदि खर, (५ ) मन्त्रभूमिका अर्थात्‌ प्रारम्भ में मन्त्र में 


अनियतार्थ प्रदीप [७ 


प्रतिपाद्य विषय का बरणुन संस्कृत में फिर (८) प्रन्त्र भूमिका का आर्य म्षानुवाद(७) मन्त्र पाठ, 
(८) पदवाठ, ( ६ ) पदार्थ-अर्थात्‌ मन्त्र में आये प्रत्येक पद्‌ का मन्त्र के क्रम से सब अथों 
में विस्तृत एक एक पद का अर्थ ( १० ) अन्वय-अर्थात्‌ अन्वितार्थ । इस अन्यय में केवल 
मन्त्र के पदों का अन्यय मात्र नहीं है प्रत्युत संगत अर्थ वाक्‍्यार्थ के रूप में लिखा 
है अत पव इस अन्यय नाम वाले भाष्य में वाक््यार्थ पूर्ति के लिये कुछ 
शब्बों फो. जोड़ा भी द्वै ओर कहाँ कहीं पदों का पर्याय भी इस अन्‍्वय में है। इसी 
अन्यय का आर्यभापानुयाद में पदार्थ नाम है । ( ११) भावार्थ । ये दस बातें संस्क्ृतभाष्य 
में हैं इसके पश्चाद्‌ आर्यभाषा में ( १२ ) पदार्थ अर्थात्‌ अन्यय का आयेभाषानुवाद । 
इस को संल्‍रकूत पदार्थ से मत मिलाओ प्रत्युत अन्यय का अनुवाद समभो अन्यथा दोनों 
का पदार्य नाम होने से धोका हो सकता है | इस आयेभाषा पदार्थ का पद्दिले ऋषि ने 
पदार्थान्विय भाषा नाम रखा था | अर्थात्‌ पदों के अर्थों को लेकर अन्वय अर्थात्‌ अन्बि- 
तार्थ का आय मापान॒ुवाद । ( १३) और सब के अन्त में आर्यमाषा में भावार्थ यह संस्क्रत 
भावार्थ का अनुवाद दे । ये १३ बातें प्रत्येक मन्त्र पर ऋषि ने लिखी हैं। इस प्रकार 
ऋषि का भाष्य-पदार्थ, अन्थितार्थ, भावार्थ तीन रूप में चलता है | 


४-८-मैं मद्र्षि के वेदभाष्य पर चार टीकाएं लिख रहा हूं। पदार्थ की टीका 
पदाष॑प्रदीप, अन्वय की टीका अन्वितार्थ प्रदीप, भावार्थ की टीका मावार्थप्रदीप और 
ऋषि, देवता, छुन्द, खर, मन्त्रभूमिका, पद्पाठ, आदि की टीका विश्वप्रदीप । 
ये जार प्रदीप मिलकर ऋषि के वेदभाष्य फा मद्दाभाष्य नाम टीका ग्रन्थ लिखा 
ज्ञायेगा जिसमें श्रन्य भाष्यों की समालोचना भी साथ साथ रहेगी जिससे सत्य 
अर्थ का प्रकाश द्वो। यद्द वतेघान टीका अन्यितार्थ प्रदीप है। 


६--ऋषि फे वेदभाष्य में बड़े ही विचित्र गहन स्थल हैं पर इन चारों प्रदीषों से वे सब 
ठीक ठीक समझे जासकेंगे जेसे गम्भीर से गस्भीर नदी में भी यदि घाट बना दिये 
जावें तो सब का प्रवेश खुकर द्वो ज्ञाता है । 
१०--समुद्र में निद्धित दीपस्तम्म ( [87५४ 0०७४० ) जेसे मार्गप्रदशक दोते हैं वेसे दी 
ये बेदभाष्य प्रदीप विषमस्थलों के स्पष्ट ज्ञान में सहायक होंगे। 


११-वबुद्धिमान्‌ विद्यांयुक्त पर रागद्वेब से शून्य विद्दजजनन उन ध्रदीपों को आलोचना 
पू्ेक देखें क्योंकि ऐसे ही ज़न उनका परीक्षण कर सकेंगे। सुब॒णे ( खण और 
अच्छे बणे विन्याप्त वाले ) मनन्‍्त्रार्थ के विषय में शुद्धि और अशुद्धि का परिचय 
ज्ञानरूपी वह्नि में जाना जा सकता है। 

१२--मदषि का वेदभाष्प मद्दासागर है और उसमें तेरने की इच्छा वाला प्ैं उतना योग्य 
नद्दों । पर सप्रय द्वी निश्चय करेगा कि मैं डूब हूं या पार पहुंच सका हूं । 


(३-यद्द पेदबाक्य अत्यन्त प्रसिद्ध द्वे कि “श्रद्धा से सत्य प्राप्त द्वोता है।” मुझे मदर्षि 
के समस्त साहित्य और सम्पूर्ण सिद्धान्तों पर पूरी श्रद्धा है। जिसके अभाव के 
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कारण मेरे एक दो साथी मार्गश्रष्ट होगये ।.मैं उनके समान ऋषि के 
ग्रन्थों में चुटियां समभने वाला नहीं हं फ्योंकि ऐसी धारणा से वुद्धि प्रतिहत हो 
ज्ञाती है और वह वुद्धि प्रतिभाशनन्‍्य होकर सत्यार्थ तक नहीं पहुंच पाती । यह 
मेरी ऋषि में दृढ़ भ्रद्धा ही ऋषि के वेदभाष्य रूप समुद्र को तेर कर पार करने में 
बड़े जहाज़ फा काम दे रही है। 

१७--महर्षि स्वामी दयानन्दसरखती में, पूषे समस्त ऋषियों में, वेद में ओर परमात्मा में 
ज्ञो मेरी दृढ़ आस्था है वह मेरा सद्दारा है। 

१४-मेरे पूज्य पिताजी का नम प० ख्वोतारामजी, माता का नाम धनवती और मैं इस समय 
समस्त पृथ्वी लोक के आयेजगत्‌ के धर्मामात्य पद पर स्थित हूं जिस स्थान का 
आदर सब सज्जन करते हैं। मैंने साज्ञोपाह़ वेद में परिश्रम किया है, अनेक 
भाषाएं सीखी हैं, काशी से आचार्य पद प्राप्त किया है और वेद के समभने में 
मेरी बुद्धि खाभाविक चलती है, मेरा नाम आचार्य विश्वश्रवाः व्यास इस समय देश 
देशान्तर में प्रसिद्ध है | 


१६--जिन्हें समस्त पाणिनि व्याकरण के ग्रन्थ कणठस्थ थे जो पुस्तक दाथ में लेकर कभी 
नहों पढ़ाते थे ऐसे व्याकरण की साक्षात्‌ मूर्ति प० हृदयानन्दजी से मैंने पाणिनीय 
व्याकरणशास्त्र पढ़ा। समस्त शास्त्रों के विचित्र विद्वान्‌ सब ही बिषयों के ग्रन्थों पर 
-टीका आदि लिखने वाले और अपने समय के विद्वानों से भी पूजित महामहोपाध्याय 
प० शिवदत्त दाधिमथ से मैंने पातञ्जल व्याकरण-महाभाष्य का अध्ययन किया। 
समस्त शात््रों के अध्यापन में दत्त अतिशास्त ब्राह्मणत्व की साक्षात्‌ प्रतिमा महा- 
मदोपाध्याय प० परमेश्वरानन्दजी से मैंने वेदों के अन्य अक्लों का विशेष अध्ययन किया 
जिनका वरद्‌ हस्त अब भी सदा मेरे ऊपर रहता है। कबितारकिक प० बसिंहदेव 
शाह्मी दर्शनाचार्य से मैंने नव्य तथा प्राचीन दशेन पढ़े । । 


१७--प्रदाविद्यालय ग़ुरुकुल ज्यालापुर में रहने पाले विद्वन्मणि शात्मों के सागर 
बृहस्पति तुल्य विद्वान सरलता की साक्षात्‌ मूर्ति छात्रों फे परम हित- 
चिन्तक दयालु श्री प० मीमसेत शमौ आगरा निवासी से निरुक्त शिक्ता आदि शास्त्रों 
का तथा वैदिक धर्म की शिक्षा का पूरे ज्ञान और सिद्धान्तों में निपुणता प्राप्त की | 


१८--परम्परा से प्राप्त वेद ज्ञान को मैंने अद्वितीय प्रगल्भवक्ता शास्त्रार्थमद्दारथ मद्दामद्दोः 
पाध्याय प० गिरिधर शर्मा चतुत्रेंदी से प्राप्त किया और वेदात्रतार जयपुर राजगुर 
विद्यावाचस्पति प० मधुस्दन श्रोका से केवल वेद के रहस्य सीखे । पञ्ञाब विश्व 
विद्यालय लाहौर में डा० कुरेंगी आदि से जर्मन आदि भाषाएं सीखों । 


१६--पश्ञांव विश्वविद्यालय के ओरियन्टल काछेज लाइौर के प्रिंसिपल ए्‌० सी० चूलनर 
साहब से अनेक भाषाओं की लिपियां और दस्तलेखों के संपादन की कला 


ज्ञानी । 


| 


अन्वितार्थ प्रदीप हु 


२०--कशशी जयपुर हिमाचलप्रदेश उत्तरप्रदेश पश्चनद॒ आदि, और देश विदेश के रहने 
वाले शेष सब॒ ही मेरे गुरुजन वन्दना के योग्य हैं जिनके चरणुरज़ की रूपा से 
पवित्र होकर सब ज्ञान प्राप्त किया | वे अन्य स्वनामधन्य इस प्रकार हैं-- 


श्री प० श्यामलाल शमों, श्री प० नान्हूराम शर्मा, श्री प० जगन्नाथ शर्मा, श्री प० 
मुकुन्दश|स्त्री खिस्तें, श्री प० हीरानन्द शर्मौ, श्री प० जगदीशचघन्द्र शर्मा श्री प० रामचन्द्र शर्मा 
श्री प० ससयूप्रसाद त्रिपाठी, श्री प० त्रिवेणीदत्त शर्मा प० उदयशंकर भट्टाचार्य आदि सब 
ही ग़ुरुज़न साहित्य व्याकरणीतीर्थ आचार थे। 


२१--महषि ने अपने समय में जो प्राच्चीन हस्तलिखित तथा मुद्रित ग्रन्थ संग्रह किये थे 
तथा ऋषि के अपने ग्रन्थों के जो हस्तलेख और ऋषि के लिखे पर अभी तक 
अम्ुद्वित जो ऋषि के अन्य श्रन्थ परोपकारिणी सभा अजमेर के संग्रह में हैं उन सब 
को परोपकारिणी सभा के प्रथान मन्त्री दीवानबहा दुर बा०हरत्रिलास सारडा ने जिन्होंने 
ऋषि के सात्तात्‌ दशेन किये थे और मेरे साथ पितृवत्‌ व्यवहार करते थे 
उन्दोंने मुझे देखने को दिये । उस संग्रह को बिना देखे ऋषि के ग्रन्थों पर टीका 
लिखने का काम हो द्टी नहीं सकता था। 


२२--उपयुक्त विवरण विद्याध्ययन का है पर मेरी जीवनयात्ा इस प्रकार बीती है 
कि श्री पूज्य पिताजी का ख्वर्ग बाल्यावस्था में ही हो गया जब मैं तीन वर्ष का 
था। माताजी वप्रवरद्दारनिषुण थी उन्होंने सांसरिक व्यवहार की अच्छी शिक्षा दी 
ओर नानी जिनका नाम दिलखुखी था उन्होंने पालनपोषण किया । अब प्रौढ़ 
अत्रस्था को प्राप्त होकर उपयुक्त सर्वैजनों के आशीर्वाद से महर्षि के सब विरोधियों 
के मिथ्या पक्तों के खश्डन करने में समर्थ हूं । अब मैं ऋषि के ऋग्वेदभाष्य की 
चार प्रदीपों द्वारा विस्तृत व्याख्या करता हूं। जो मेर। महर्षिः-- 


२२--ब्रक्मा से लेकर जेमिनि और व्यास तक ऋषियों को प्रमाण मानता है, जो 
सा्षात्कृतथमों है, अखणएड ब्रह्मचारी और यति है। 

२०--जिस ऋषि ने पहले अपने पूज्य-पिता करसनजी, अपने चाचाजी, 
श्री कृष्णशास्त्री, प० परमानन्दजी प० रामनिरज्लनजी तथा स्थामी 
पू्णानन्द्सरस्वती आदि से विद्याध्ययन किया। 

२५--फिर व्यासाभश्रम धराली की गुफा आदि पदेतों के निजनस्थानों, बीहड़ जंगलों 
गुफाओं ओर प्रपातों में योगी योगानन्द, ख्वामी ज्वाल।नन्दपुरी, 


स्वामी भवानीगेरि, स्त्रापी शिवानन्दगिरि आदि से योगसमाधि सीखी 
२६--धर्म की पुनः स्थायता करने वाला यद्द तप और खाध्याय से युक्त ब्राह्मण 
विरजानन्ददण्डी के शिष्य खामी दयानन्दसरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुए । 
२ 
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२७--जिनको कवि की उत्प्रेज्षा में इस प्रकार कहा जायेगा क्रि-- 
(क ) दयानन्दस्वरबती पूर्वेजन्म में किसी अन्य लोक में थे वहां से इस भ्रूलोक में 
इस बार जन्म ग्रहण किया क्योंकि ऐसे व्यक्ति पूवेजन्म में भी अलोकिक विशभूति 
वाले रहे होंगे पर ऐसा व्यक्ति इस लोक में सुना नहीं गया । 
( ख ) या परमात्मा की अनन्त खष्टियों से में किसी अन्य खाट से इस जम्म प्रें 
आये हों । 
(ग ) ऐसा प्रतीत ह्वोता है कि मुक्ति से लोटे जीब्रात्मा में जो विभूतियां द्वोती हैं 
वे इन में हैं । ऐसा दिव्य आत्मा वेदोद्धार के कार्य में प्रचुत्त हुआ समझो । 
८--जिस ऋषि ने सब पाषणडों मतमतानन्‍्तरों का खएडन करके और वेदों पर मिथ्या 
लगाये आक्तेपों का निराकरण करके वेद को निष्कलड् प्रसिद्ध किया और अन्य 
भी सब शास्त्रों का सत्य अर्थ प्रकाश करके उद्धार किया । 


२६--डन ऋषिवर की इच्छा थी कि समस्त भूतल पर आर्यों का साम्राज्य होजावे, 
वेद का प्रसार सवेत्र हो ओर सब संसार के लोग आये हो जावें इस उद्देश्य से 
उन्होंने पृथित्री तल पर प्रचार प्रारम्भ किया | 

३०--वह ऋषि संबत्‌ १६३० में योग की पराकाष्टा को प्राप्त कर जीबवन्मुक्त होगये। 
फिर दश वर्ष के अन्द्र सत्यधर्म का प्रचार करते हुए साक्तषात्कतधर्मा हुए हुए 
उन्होंने वेद का संक्षिप्त भाष्य अर्थात्‌ चतुर्वेद विषयसूची रूप चारों वेदों का पूरे 
बनाया फिर अति विस्तृत वेद्भाष्य करते करते बीच में उसको छोड़कर मध्यम 
श्रेणि का वेदभाष्य जब कर रहे थे तब यजुर्वेद का पूण और ऋग्वेद का ७ मएडल 
सूक्त ६१ सूक्त के २रे मन्त्र तक ही वेदभाष्य कर पाये थे कि संबत्‌ १६४० में जब 
उनके शरीर छूटने का समय आया तब जीबन्मुक्त वह ऋषि ब्रह्म को प्राप्त हुए । 

३१-३२--प्रजातन्त्र से शासित खतनन्‍्त्र भारतवर्ष के उत्तरप्रदेश में वतेमान वरेलीं नाम 
नागर में २००६ वेक्रम संवत्सर के प्रथप्त दिन चेत्र शुक्ला प्रतिपदा को यद्द अन्वितार्थ- 
प्रदीप नाम टीका महषि के ऋग्वेदभाष्य पर लिखना प्रारम्भ किया । 


छल 


महापक्वतवदभाष्यस्यातबृत्तम 


महर्पि श्री दयानन्दंसरस्वतीस्वामिना वेदभाष्यकाय १६३१ विक्रमसंवत्सरतः 
पूर्वमेव प्रारह्ध मासीत्‌ू-- 


१--तस्मिन्‌ काले चतुर्वेद विषय ्रच्यात्मक॑चतुर्वेदंवर्शितविषयाणामनेकसहस्रवपोन- 
न्तरमापदशनस्वरूप॑ महंर्पेरेच प्रथमं दशनं जातम्‌ | एपा चत्ुर्वेदविषयस्रची 
परोपकारिणीसमांसंग्रहेउ्मु द्रतेव शोभते । मया महता श्रयत्नेन श्रतिच्छांयलिपिं 
7?0०४५०-४६७६८ कारयित्वा सुरक्षिता । परंभस्या मुखपृष्टंस्य प्र तिच्छाय लि पि- 
नोकारि विस्मृत्याउघिकारवर्गें! । 


२---तदा धमम साक्षात्कृत्य १६३१ विक्रमसंवत्सर एवं ऋग्वेदग्रथमस्तक्कस्य संस्कृत- 
भाष्यम्‌ आवैभाषा-गुजराती मराठी भाषानुवादसद्दितमाद शोझ्टतया प्रकाश- 

.. मनयद्‌ ऋषि | ््््ि ः ४ 

.३--अथ ऋग्वेदस्पातित्रिस्वृत॑ वेदभाष्यं मंहर्षिकतंं १६३३ विक्रमसंवत्सरे दृष्टि- 
पथमवतर ते । तच्च वह्ीषु ऋक्तु बतते । इदमपि विस्तृतं महर्षेऋ्वेदभाष्यं 
परोपकारिणीसभासं ग्रहेमुद्रितमेव विराजते । 

४--तदा १६३३ विक्रमसंवत्सरे पुनद्वितीयो विस्तृतवेदभाष्यस्यादशोझ्ो संस्कृता- 
येभाषास्यां समन्वितों महर्षिणा प्रकाशितः । तस्मिन्नादशाझ्े ऋग्वेदप्रथमसक़- 
भाष्यं संस्क्रतायेभाषासमन्धितं द्वितीयस्रक्तस्य चापूर्ण संस्क्ृतभाष्यं वतते तत्रेव 
प्रथमो5छ्ू। समाप्तिमंगमत्‌ । द्वितीये उड्ढे शिष्टं प्रकाश्यमासीत्‌ । द्वितीयसक्तस्यापूर्ण न 
संस्क्रतभाष्येण महर्षें! विस्तृतवेदभाष्यस्येव प्रकाशनप्रकामना ग्रतीयते । 


१--परमस्य भाष्यस्यातिविस्तरम भिलक्ष्य न्यस्तस्तब्चिन्तया चतुर्वेदबिषयस्तचीमुखपृष्ठे 
महर्ष; खहस्तः स्वहृदयवेगभवष्टभ्य वाचितव्यस्तद्भक्नेश | तथाहि--- 


१--अंस्यां चतुर्वेदबिषयंसूच्यां चतुण बेदानां सर्वेषां मन्त्रणां प्रतिमन्त्र विषया निर्दिष्टा: । 
अथ चोपलब्धवेदशाखाप्राह्मणानामपि विपयनिर्देशसकार्षीत तत्र परमर्षि: | पारोवयंविदां 
वेदभाष्यकत णां महदुपकारिणी चतुर्वेदविषयसूर्चों | तदनाश्रयेण कृतानामाधुनिक 
वेदभाष्याणां लेशतो5पि न प्रामाणिकता । । 


१२ ] फऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ 


एकैकस्प शतादुपरि काल; ।। 
शतावध्यागन्तुकों रूत्युः 
नाकाल प्रियते जन्‍्तुः ॥ 
( चतुर्वेद्विषयस्ची सुख पृष्टम्‌ ) 
एपु स्मतव्याक्षरेष्वयमश्िप्राय ऋषे; प्रतिभाति-- 

क--एकैकस्य वेदस्पेतादश विस्तृतवेदभाष्यकरणे प्रतिवेदं शतादुपरिकालो <पेक्षितः | 
एवं शतचतुष्टयवर्षेण चतुर्वेदभाष्यसमाप्तिः स्यात्‌ । 

ख--ममायुः शतादपि न्यूनमिति मया55पदृष्टया विज्ञातम्‌ । अतो5तिविस्त॒तवेदभाष्य- 

.. काय परित्यज्यानतिविस्तृतं भाष्यं मया करणीयमिति ऋषेबिचारः प्रादरभूत्‌ | 

ननु नेष्टिकब्रह्मचारिण! कक्‍्मस्यायु ? उच्यते-- 

ग--नाकाले प्रियते जन्तुरिति । 

.६--ततशः १६३४ विक्रमसम्व॒त्सरेष्नतिविस्तृतं वेदभाष्यमारव्धं॑ जगरहितैपिणा 
महर्षिणा। तर ऋग्वेदस्य संस्कृतायभापासमन्वितं सप्तममणड ल स्ये कपष्ठि- 
सक़स्य द्वितीयमन्त्रपन्तं मुद्रित लभ्यते यन्मया5तिविस्तृतवेदभाष्यसाहास्येन 

: व्याख्यास्यते | यजुर्वेदस्य चेद॑ भाष्यं सम्पूर्ण मुद्रित तदपि यथावसरं 
व्याख्यस्यत एवं । 

७--संस्कृतभाष्यं तस्यायंभाषानुवादश्चेत्युभमयमपि महर्पिकृतमेव । तथा चोक्त 
महर्पिणा-- 

संस्कूतप्राकृताभ्यां यद्‌ भाषाभ्यामान्वितं शुभम्‌ । 
मन्त्रार्थवणन चात्र क्रियते कामधुडः मया ॥ 
ह ( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ) 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायाम्ुभयोम॑येति पदेन महर्पिकृतल्वश्रवणात्‌ । 
८--आप चेदं भाष्यम्‌ । तथाहि-- 


पुनस्तत्कथनेनानटषिकृत ग्रन्थवत्‌ पिष्ठपेषणापत्तः | 
(:ऋ-ग्वेदादि भाष्यभूमिकरा ) 


इति ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायामेत्र प्रतिज्ञाविषये भाष्यक्रत्रा खात्मनः ऋषिल 


- - प्रतिज्ञानात्‌ । 
इति वेदभाष्ययेतिवत्तम्‌ 


अथ महर्षिवेदभाष्य॑ व्यार्यास्यते-- 


तय 


आये भाषा 


महर्षि के वेदभाष्य का ऐतिहासिक निरीक्षण 


महर्षि खामी दयानन्द सरस्वतीज्ञी मद्दाराज़ ने वेदभाष्य का कार्य विक्रम संवत्‌ 
१६३१ से पूवे ही आरम्म कर दिया था । 


१--विकम संय्रत्‌ १६३१ से पूवे द्वी वेदभाष्य को करने के उद्द श्य से सबे प्रथम ऋषि 
ने “चतुर्वेद विषय सूची” नाम ग्रन्थ का निर्माण किया। ज्ञो वेद का यथार्थ अर्थ 
सहस्तों वर्षों से लुप्त हो गया था वह वेदार्थ जेमिनि और व्यास के उप एन्‍त इस 
ऋषि ने दी समाधि द्वारा प्रथम बार खय॑ साक्षात्कार किया। वेदभाष्य के काये में 
यही एक कठिन कार्य था कि किस मन्त्रादि में किस विषय का वरोन है। मद्ृ॒षि 
की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा जो अजमेर में है वहाँ परोपकारिणी सभा 
के प्रधानमन्त्री खर्गीय दीवानबहादुर दरविलासज्ञी शारदा के अनुग्नह से ऋषि के 
सब सामान को पूर्ण देखकर व्यवस्थित करने का सौभाग्य बहुत काल प्राप्त हुआ 
उस समय यद्द चतुर्वेद्चिषयसूची मेरी दृष्टि में पड़ी । इस अमूल्य ग्रन्थ के पत्र 
चिपक गये ये दस्तलिखित ही पड़ा था कठिनता से उस ग्रन्थ के प्रत्येक पत्र को 
पृथक्‌ पृथक्‌ करके अधिकारिवग से आशग्रद्द करके उस प्रन्थ का फोटो कराकर 
सुरक्षित करके रखवा दिया । आश्चर्य है कि ऋषि के उपरान्त सामवेद अथवेवेद 
ओर ऋषि के छुटे हुए ऋग्वेद के भाग पर भाष्य फरने वाले विद्वानों ने उसका 
उपयोग नहीं किया। संभवतः उनको इसका पता नहीं था। चतुर्वेदविषयसूची के 
मुखपृष्ठ का फोटो कराना अधिका रिवगे भूल गये । उनका ध्यान आकर्षित कर 
दिया है । बड़े मद्दत्व का वह मुखपृष्ठ है जिसका वणन आगे है। 


२--चारों वेदों के अर्थों का इस प्रकार साक्षात्कार करके विक्रम संवत्‌ १६३२ में 
ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का संस्क्रत भाष्य जिसमें आये भाषा गुजराती मराठी अनुवाद 
भी था ऋषि ने आदर्शाझर के रूप में छापा । 


अब स्वामीजी प्रधान रूप से वेदभाष्य के फकाये में लग गए । चारों वेदों 
के विस्तृत वेदभाष्य की तेयारी और ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका जैसे मद्दान्‌ ग्न्थ 
की रचना के उ््ोग में ( जिस से सारा संसार चकित हो गया ) बहुत समय ऋषि 
को लगाना पड़ा | 


१--घतुर्वेद्विषयसूनी में चारों वेदों के सब्र मन्त्रों पर लेख है कि किस मन्त्र में किस विषय का वर्णन 
है यहां तक कि वेदों की उपलब्ध शाखाओं आर ब्राह्मणग्रन्थों तक के विषयों का- उल्लेख इस 
प्लतुर्वेद्विषययूी में है । 


१४] ऋग्वेदमद्राभाष्य 


अनन-_+-- 


ऋछचएएएए७ए लक जा. 
३--संबवत्‌ १६३३ में नियमित रूप से विस्तृत वेदभाष्य और भूमिका का लेखन का 
ऋषि ने प्रारम्भ कर दिया । यद्द विस्तृत वेदभाष्य ऋग्वेद के अनेक सृक्तों तक 
चला गया है । यद्द भी अमुद्रित ही परोपकारिणो सभा के संग्रह में छति खुरक्षित ” 
पड़ा दी है अभी छुपा नहीं है।... 
८४-उस समय विक्रम संबत्‌ १६३३ में अपने किये विस्तृत वेदभाष्य का एक दूसरा 
आदर्शाह्न मदृषि ने प्रकाशित किया जिसमें ऋग्वेद के प्रथम खूक्त का संस्कृत भाष्य 
और आय॑ैभाषानुवाद तथा द्वितीय सूक्त के प्रथम मन्त्र का कुछ संस्कृत भाष्य 
छुपा था । जिससे प्रतीत होता है कि इसी प्रकार अज्लू अक्॒ करके सव विस्तृत 
: भाष्य प्रकाशित करने का ऋषि का विचार था। अन्यथा छ्वितीय सक्त के प्रथम 
. मन्त्र का अपूर्ण संस्क्त भाष्य प्रकाशित करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं हो सकता । 
वह्द दूसरे अह्ढ में पूरा होना था | इसी प्रकार आगे चलता रहता । 


४-पुनः ऋषि का विचार पेदा हुआ कि ऐसा विस्तृत वेदभाष्य यदि में चारों वेदों 


. पर करू गा तो चारों वेदों के भाष्य करने में चार सो वर्ष लगेंगे। नेष्टिक त्रह्मचारी 
'को चार सौ वर्ष आयु होती है। मनु के लेख के अनुसार उस कल्प में चार सौ 
- बषे की आयु होती थी । परन्तु जब उन्हें समाधि द्वारा यह ज्ञात हो गया कि मैं 


:. अपने सौ व के अन्दर ही इस शरीर फो छोड़कर परमपद को प्राप्त हो जाऊंगा 


प्र. क्‍ एकेकस्प शतादुपरि कालः 


- -यह जानकर ऋषि ने विस्तृत वेदभाष्य का कार्य छोड़ दिया । इस विषय में चतुर्वेद- 
- विषयसूची के सुखपृष्ठ पर ऋषि के अपने हाथ से अद्जित कुछ अक्तर प्रमाण हैं। 
ज्ञो इस प्रकार वहां लिखे मेरी दृष्टि में ही पहिली बार पड़े -- 


शतावध्यागन्तुको मृत्यु) । 
नाकाले प्रियते जन्‍्तु। ॥ 
इन पडुनक्तियों का अर्थ ऐसा प्रतीत होता है कि-- 


क--इतने अति विस्त॒त वेदभाष्य करने में एक्र एक वेद्‌ पर एक एक सौ वे लगेगा 


अर्थात्‌ ऐेसा वेदभाष्य करने में चार सो वर्ष का समय अपेक्षित है। 


ख-्ेरी आ्रायु सौ वर्ष से भी कम है ऐसा मैंने आषंदष्टि से जान लिया। क्योंकि कर्म 


धन्ध पूर्ण द्वोी गया दे । 
अत: अति विस्तृत वेदभाष्य का काये छोड़कर कम विस्तार वाला वेद 


भाष्य, मुझे करना चाहिए ऐसा ऋषि का विचार प्दा हुआ होगा । 


ग--प्रश्न-नेष्टिक व्रह्मचारी की सौ वर्ष से आयु कम क्‍यों दोगी ? 


उत्तर-शरीर छोड़ने का समय निश्चित है | कर्म फल का अभाव भी हेतु है। 


६--तब ठृत्तीय प्रयत्न के रूप में ऋषि ने विक्रम संबत्‌ १६३४ में संसार के कट्याण के 


लिए ज्ञो अत्यधिंक विस्त॒त न डो ऐसा वेदभाष्य “करना प्रांर्म्म किया यह वेदभाष्य 
यजुर्वेद का संस्कृत और आयैमाषा में ऋषि ने पूरा किया | पर ऋग्वेद का भाष्य 


अ्न्तितार्थ प्रदी प [१४ 


मएडल ७, खूक्त-६१, मन्त्र २ तक ही है जो मुद्रित उपलब्ध हैं.। ये दोनों वेदों के 
भाष्य साथ साथ छापने प्रारम्भ हुए | पर ऋषि के जीवन में सब नहीं छप सका | 
ऋग्वेद भाष्य का छुपना मासिक अह्ड के रूप में प्रारम्न हुआ। पहिला अह्छू जब 
महषि उत्तरप्रदेश में थे संचत्‌ १६२५ श्रावण मास में प्रकाशित हुआ-। 

ऋषि के जीवनकाल में केवल ४९ अक्ल ऋग्वेद के छुप सके जिस में ऋग्वेद 
१।८६। ४ मन्त्र तक भाप्य है। ४०-५१ अक्लू के छपने का समय संबत्‌ १६४० 
आपाढ़ कृष्ण पच्च है। इसके अनन्तर संवत्‌ १६४० चेत्र कृष्ण पक्त को ४२-४३ 
वां अज्भजु ऋग्वेदभाष्य का छुपा जिसमें श्री स्वामीजी महाराज के मोक्षधाम पधारने 
का दुःखद समाचार छुपा | ६ मास व्यवस्था में लगे होंगे । | 

महर्षि के पश्चात्‌ यह ऋग्वेद का भाष्य अक्ष अक्ल करके विक्रम संबत्‌ 
१६४५६ आधपाढ़ कृष्ण पश्चमी तक छुपता रहा | इस प्रकार इसके छुपने में लगभग 
२२ ब् लगे प्र(रम्भ के १३ अह्लु निणेय सागर प्रेस बम्बई में छुपे थे फिर वेदिक 
यन्त्रालय में मुद्रण हुआ | उस समय वेदिक यन्त्रालय प्रयाग में था। महर्षि के इस 
मुद्रित ऋग्वेदभाष्य का व्याख्यान विस्तृत वेदभाष्य की सहायता से मैं कर रहा 
हैँ | यजुवंद्भाष्प का भी व्याख्यान यथावसर करू गा । 


७--ऋषि के पश्चात्‌ जो वेदभाष्य के अड्ज छपने प्रारम्भ हुए उनमें भी बहुत अड्ढों के 
बाद मुखपृ 8 पर एक विचित्र पद्धिक्त छुपनी प्रारम्भ हुई जिससे यंद्द मिथ्या भ्रान्ति 
द्वोती है कि वेदभाष्य का आयैश्नाबाजुवाद अन्यों का है। यदि यह बात सत्य 
होती तो जो अक्ञ ऋषि के जीवन काल में छुपे थे उन अज्लों के ऊपर यह पडिसम्क्त 
ऋषिवर खय॑ छापते | यद्द देख कर और भी आश्चर्य है कि वेदभाष्य का दूसरा 
संस्करण ज्ो संबत्‌ १६७१ में वेदिक यन्त्रालय अजमेर में छुपा उसमें प्रारम्भ से 
दी पणिडतों ने इस पडिसक्त को छापना प्रारस्म कर दिय। जब अधिकारिवर्ग का 
ध्यान गया तब इसका छापना बन्द कर दिया गया। 
वस्तुतस्तु ऋषि के सब ग्रन्थों और वेदभाष्यों में संस्क्तत और आये भाषा 
दोनों ऋषि की दी हैं ऐसा ही महर्षि ने अपने जीवनकाल में भी वेद भाष्य के मुखपृष्ठ 
पर तथा घेदभाष्य के अन्दर भी विशेष प्रकरणों की समाप्ति पर खयं छापा कि 
मुझ दयानन्द सरस्वती स्वामी करूत संस्क्तत और आययभाषा से समन्ियित यह वेदभाष्य 
है। ऐसा दी ऋग्वेदादिभाष्पभूमिका में वणुन मित्रता है कि-- 


सो यह वेदभाष्य दो भाषाओं में किया जाता है एक संस्कृत और दूसरी प्राकृत 
इन दोनों भाषाओं में वेदमन्त्रों के अथे का बणन में करता हूं 
( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृष्ठ २) 


८-यहद वेदभाष्य आबे द्वे। इस बिषय में मदर्षि ने खयं ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 
प्रतिशात्रिषय में प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा दे जिसका भाव यह दे कि-- 


१६ ] ऋ ग्वेदमदंभाएप॑ 


ऋषि लोग किसी अन्य की लिखी बात को लिख फर पिएग्रेपण नहीं 
करते | जेसे जो विषय एक दशशन में वर्णित हो चुका दूसरा दर्शनकार तदतिरिक्त 
का द्टी धर्णन करता है। न्याय सांख्य वेदान्त आदि सब दशेतों में प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही 
विषयों का वर्णन है पिष्टपेषण नहीं। स्वामीजी महाराज ने यह जानकर कि वेद्‌- 
मन्त्रों का कर्मकाएडपरक अर्थ दूसरे ऋषि याक्षतत्क्‍््यादि कर चुके हैं अतः ऋषि 
ने वेदमन्त्रों. का कर्मकारड परक अर्थ विशेष रूप से नहीं किया । ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका में प्रश्नोत्तर इस प्रकार है कि--हे ऋषिवर तुम अपने वेदभाष्य में कर्म 
काणएडपरक मन्त्रों के अर्थ क्‍यों नहीं करते । इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि लिखते हूँ 
कि यदि में भी मन्त्रों का कर्मकाएडयरक अर्थ करू' तो मेरा यह वेदभाष्य ऋषि 
छत वेदभाष्य नहीं कद्दा सकता क्योंकि कर्मकाणडपरक मन्त्रों का अर्थ अन्य ऋषि 
याक्षवल्क्य आदि कर चुके हैं। ऋषि लोग पिप्रपेषण नहीं करते । ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका में ऋषि के अक्षर इस प्रकार हें-- 
“पुनस्तत्कथनेनान पिक्ृतग्रन्थवत्‌ पिश्पेषणापत्तेः 
( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका प्रतिक्षाविषय ) 


रै 
/ 


अब आगे महर्षि के वेदभाष्य की व्याख्या की जायगी । 


9 ८ीं 


प्रंकृतमृग्वेदभाष्यमारभभाण ऋिः प्रुतीति-- 
( मदहर्पिभाष्यम ) 


विद 
क्‍ _्ग्ग्व दर 
थ्‌ च | 
 अथगवदभाष्यारम्मः” 
है नि का | आए अंक 3 । १।$१॥ ) 
अथ शब्दो5त्र मड्बलाथ आनन्तयाथश्र प्रयुज्यते नाधिकाराथ। | अधिकार 
आधिक्येन प्राधान्येन प्रारम्भणम्‌, तस्य तु “अथरवेदमसाव्यारम्भः” इत्यारम्भ- 
पदेनेवोक़त्ात्‌ | अथ शब्दस्य मद्गल।/यत्वेउथवादः श्रुयते-- 
ओह्डारश्वाथशब्द्थश॒ दावेतोी त्रह्मणः पुरा ।॥ 
करठं भित्वा विनियातों तस्मान्माजलिकाबु भो ॥ 
आनन्तय च--अथ चतुर्वेदविषयश्तचीविस्तृतवेदभाष्यप्रकारप्दशन ऋ-ग्वेदादि- 
भाष्यभूमिकानिमोणानन्तरम्‌ | भूमिकानिमो णाकाय वरेलीनगरे १६३३ विक्रमसंवत्सरे 
मार्गशीप॑पूर्णिमायां महर्पिणा समापितम्‌ | ऋनग्वेदभाष्यस्यारम्भः क्रियत इति शेष । 
( महषिभाष्यम ) 
विश्वानि देव सवितदुरितानि पर सुब । 
यदू भद्वं तन्न आ सुंव ॥ ॥ ऋ० ५। ८२। ५॥ 
( ऋ० भा० १। १। १॥ ) 
भाष्यास्म्भेजतिप्रियाम चम्मपि; स्मरति--तस्या) प्रकरणगतं व्याख्यानं महर्पि'- 
संमत॑ क्रियते--- | 
हे ( देव ) ख्योदिसकलजगद्वि्याश्रकाशक ! हे ( सबितः) सकलजगदु- 
त्पादक | ( न ) अस्माकम्‌ ( विश्वानि ) सवोशि ( दुरितानि ) अस्मिन्‌ वेदभाष्यकरणा- 
नुष्ठाने ये दुष्ट विप्नास्तान्‌ ( परासुब ) भ्राप्तेःपूवेमेव दूरे गमय ( यद्‌ ) शरीरबुद्धिसहाय- 
कोशलसत्यविद्याप्रकाशादि ( भद्रम्‌ )( तत्‌ )( न$ ) अस्मभ्यम्‌ ( आसुब ) प्रापय। 


भाष्यारम्मे महर्षिक्ृतं मद्भलम्‌--- 
( महर्षिभाष्यम ) 


विद्यानन्दं समवति चतुर्वेद्संस्तावना या, 
संपूर्येशं निगमनिलयं संप्रणम्याथ कुर्वे । 
वेदत्यज्ले विधुयुतसरे मार्गशुक्लेडज्ञभोमे, 
ऋआम्वेदस्याखिलगुणगुणिज्ञानदातुहि भाष्यम्‌ ॥ 


अस्यायमर्थ :-- ' __(ऋ०भा०१।१।१॥ ) 


१--ऋग्वेदादिभाष्यामूमिकायां ज्याख्यातम्‌ | 


१८ ] ऋग्वेदमद्दाभाष्यम 


( या ) ( चतुर्वेदसस्तावना ) संस्ताव्यते परिचाय्यते5नयेति संस्तावना 
परिचयकारिका भूमिक्रेत्य4; । “संस्तव) स्थात्‌ परिचय: इति कोपकारा। |, 
चतुर्णा' वेदानां संस्तावना चतुर्वेदसंस्तावना ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका । चतुःशब्देन 
वेदानां त्रित्वनिरगास। | ( विद्यानन्दम्‌ ) विद्याया ज्ञानविज्ञानात्मकस्प आनन्द 
ब्रह्मानन्दसहोदरं हपे ( समव॒ति ) नेरन्तयेंग ददाति । अब धातोः पश्चविंशतिरथ 
धातुपाठेपु द्र॒ष्टन्या; | तथा हि-'अब रक्षण-गति-कान्ति-प्रीति-तृप्ति-अवगम- 
प्रवेश-अवण-स्वाम्प-साभथ्य-याचन-क्रिया-इच्छा-दीपि-अवा प्ि-आलिइ न- 
हिंसादन-भाग-बृद्धि-भाव-धृति-स्तुति-द ह नेष्विति” । हिंसादान इत्यत्र हिंसा 
आदानमिति हिंसा दानमिति वा विग्रहन्ति | तामिति शेप: ( संपूर्य ) प्रक्ृष्टतया 
ओचित्येन च पूरी कृघा। “समुपसर्ग! संयोग-ऐक्य-विप्रयोग-प्रभव-, 
सत्प-समक्ष-समन्ततों भाव-प्रेक्णफ-विभूषण-आभिसुरूय- श्लेष-कार्य 
सिद्धि-क्रॉंध-स्वीकरण-प्रकूष्ट नैरन्‍्तय-ओचित्य-समसुचर्यषु द्रष्टव्यः! । 

यत्तदोनित्यसम्बन्धाइ “या इत्यनेन ताम! इत्याक्षिप्पते । नप 
“ब्रागुप/त्तस्तु यच्छुब्दस्तच्छुब्दों पदान॑ विना साकाडनल:” १ इत्यालंक- 
रिक्मतेन तामिति न्यूनपदत्वेन साकराढक्षतादोपापत्तिरिति वाच्यम्‌, पृवेवाको 
विरम्योत्तताक्यस्य दीर्घप्रयत्नेनोच्ायमाणे नेप दोषों यथा--““तद्व॒क्ञ्नं यदि, 
मुद्रिता शशिकथा”” अत्र पूवेवाक्योपात्तोडपि यदि शब्द उत्तरवाक्ये तहिशबू- 
मात्तिपत्येव | छन्दस्पपि दृश्यते-- 

यज्ञ ग्रावां पृथुवुध्च ऊध्चों भव॑ति सोतवे । 
डलूख॑लखुतानामवेद्विन्द्र. जल्गुलः ॥ 
कछरू० १ । र२८घ। १॥ 
यत्र ग्रावा''* “*“भवति तत्र हे इन्द्र“ इत्यादि वाक्‍्याथः । पूर्वोपात्तों यत् 
शब्द उत्तरवाक्ये तत्रशव्दमाक्षिपति | तथैव महर्षिभाष्यम्‌ । 

( निगमनिलयम्‌ ) निगमानां वेदानां निलयमाश्रयस्थानम्‌ ॥ तथा 
सन्त्रवर्णाः “पस्मादचों अपात॑क्षन०” इत्यादि । ( ईशम्‌ ) जगदीबर 
८ संप्रशेम्प ) सवोत्मना सादरं नत्वा । प्रोपसर्ग पूजाद्योतकः । “प्र आदिकरम- 


१--श्रथव १०। ७। २० ॥ 


अन्वितार्थ प्रदीप: [१६ 


उदीणे-भ्श-ऐस्वय्रे-सं भव-वियोग-नियोग-तृप्ति शुद्धि-इच्छा-शाक्ति- 
शान्ति-पूजा-अ ग्र-द्श न-सबेतो भाव-प्राथ म्थ-रूथाति-ठयव ह रिषु--- 
द्रष्टड्य:! 

( अथ ) अथ शब्दो5्त्र मड्गलानन्तरास्म्भार्थेषु वतते। ग्रन्थारम्भे मद्गललं 


बैदिकानां प्रसिद्धमू । आनन्तय च ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकानिमोणानन्तरमिति 
बोध्यम्‌ । आरम्भश्र भाष्यारम्भ इति | यद्वा विस्तृत वेदभाष्यसुपेक्त्य समापनेच्छया 
पुन्द्धितीयप्रकारं वेदभाष्यमहं कतु प्रवृत्त इति वाउ्थ शब्देन द्योत्यते । ( वेदत्यज्ले ) 
वेदाश्रतु/संख्या त्रय खिसं या, अड्डा नवसंख्या यस्मिस्तस्मिन्‌ वेद5यड्ले। ( विधुयुतसरे ) 
विधुना चन्द्रेणेक्संख्य या युतो युक्न; सरः संवत्सरस्त स्मिन्‌ ““अड्भूगना वासतो गति: 
इति न्‍्यायेन १६३४ वेक्रमसंवत्सर इत्यथं; । पिड्लच्छन्दःखत्र “अछो वसवः 
पिड्ल १ | १५ ॥ इत्यत्र लौकिकप्रसिद्धिमनुसृत्य वस्थादिशब्देरश्टादिसंख्या 
परिभाषिता । प्रसिद्धा चेयं सरणिज्योतिषशास्त्रे । | 

“नामैकदेशग्रहणे नामसात्रग्रहणम”” इति सरशब्दः संवत्सरवाचकः । 
यथोक्त' शब्दानुशासनशास्त्रे-- 

अथवा दृश्यन्ते हि वाक्येषु वाक्य्रैकदेश।/न्‌ प्रयुञ्जानाः पदेषु च्ष 
पदैकदेश(न्‌ । वाक्ये तावदू वाक्यैकदेश।न्‌। प्रविश पिण्डीम्‌। प्रविश 


तपणम्‌ | पदेषु पदेकदेशान । देवदरत्तो दत्त+, सत्यभामा भामा। 
( महाभाष्य १ । १ । ४४ | ए8: १११ ) 


अस्यायमथ;--प्रविश शहमिति वक्तव्य 'प्रविश” इत्यबोच्यते । पिण्डीं 
मक्षयतिं वक्नव्ये (पिएडीम्‌” इत्येबोच्यते । प्रविश गद्भायामिति वक़्व्ये प्रविश' 
इत्पेबोच्यंते । तपणं कुरु इति वक़व्ये “तपंणम्‌” इत्येबोच्यते । देवदत्त इति वक्नव्ये 
“दत्त: इत्येबोच्यते । सत्यभामेति वक्तव्य 'भामा' इत्येवोच्यते द 
तथैवात्र वत्सर इति वक्तव्य 'सरा इत्येवोक़॑ महपिणा । 
नजु-- 
सविशेषणानां वृत्तिन वृत्तस्थ वा विशेष न प्रयुज्यते । 
( महाभाष्य २।१। १ ॥ एष्ठ ३६१ ) 
इत्यनुशासनात्‌ कर्थ वेदत्यड्डे इति विशिष्टर्य सरशब्दस्य विधुयुतशब्देन 
कमधारय; । वृत्तस्य वां तस्य कर्थ विशेषणयोग/ । “विधुयुति सरे” इति पाठ: 
साधीयान्‌ स्यात्‌। युत्‌ इति किबन्तो निर्देश: ।.उच्यते-सापेक्ष॒त्वे<पि. गमकत्वात्‌ 
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समासः | यथा देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌, देवदत्तस्य दासभाया । समुदायापेत्षया 


विशेषणम्‌ । हे , कि ! 
- समाहारद्रन्दो वा। वेदानां त्रयाणाम्‌ अह्लानां समाहारो वेद5यझ्ल तस्मिन्‌ 


वेदत्यज्ले सति विधुयुतसरे इति योज्यम्‌ । 

यत्तु ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां महर्पिलिखितं संवत्सरम।क्षिपन्‌ भूमिका- 
भासकार आह--- 

“कालरामाइूचन्द्रमिते>दे इति वक़व्ये कालादिभिरेव केवलेः समुद्य कक 
विवोधयितु' संवत्सरमानम्‌ विचित्रेयं मस्क्रिणोउस्प वचोभन्नि।' इति |... 

तदसाम्प्रतम्‌ । ज्योतिषशास्त्रे छन्दःशास्त्रे च विनापि मितशद्व॑ समुद्रादि- 
शब्देरेव केवलैः संख्यायाः परिभाषितत्वात्‌ तथाहि-- 


शालिनी म्तो त्गौ ग्‌ सम॒द्र ऋषयः 
ः ( पिद्ञल ६ | २३२) 


अस्पायमर्थ/--यस्य वृत्तस्य पादे मगण तगणौ तगणः द्वौ च गुरू तद वृत्त 
शालिनी नाम यत्र च चतुरभिः सप्तभिश्व॒ यतिः । ५ 
युगे सूर्ज्ञशुक्कीएँं खचतुष्करदाणवाः । 
कुजारकि गुरु शीघ्राणां भगणाः प्रवाधापिनाम ।। 
( सूर्य सिद्धान्त १ | २६ ॥ ) 


अस्यायमथ:--( युगे ) एकस्पिन्‌ महायुगे ( स्थे+ज्ञ/+शुक्राणाम्‌ ) 
वर्यबुधभुगूणां (ख चतुष्क रदर्णवाः ) अड्ानां बामतो गतिरिति न्यायेन 
४,३२,०००० भगणा भवन्ति | तावन्त एवं भगणाः ( पूर्वेयायिनां ) पू्वेगामिनां 
कुज--अर्कि+गुरू-शीघाणाम्‌ ) मंगल+शनि+वृहस्पतीना शीघोच्चानां भगणा। 
द्वादशराशिभोगात्मका भवन्ति |द्वादशराशिभोगात्मकस्प कालस्य भगणसंज्ञा । 
उभयत्र केवलैरेब समुद्र ऋषि ख्र रद अणुव शब्दे! संख्या परिभाषिता । 
- न तु खचतुष्करदाणवमिता भगणा भवन्तीत्युक्तम । 

( मार्गशुक्ले ) मार्गों मार्गशीर्ष: । पूवैबत्‌ नामैकदेशग्रहणे नाममात्रग्रहणम्‌ | 
मगशीरपेंण नक्षत्रेण युक्ता पोर्णमासी मार्गशीपी सा5स्मिन्‌ मासे भवति स मार्गशीो 
मासः । तत्सम्बद्धः शुक्‍्लः शुक्लपक्तस्तस्मिन्‌ मागशुक्ले अग्रहायण मासस्य शुक्लपत्त 
इति। ( अद्गमौमे ) अड्भानि पट, भूमेरपत्यं भोमो मद्गलः । शिवादित्वादण । 

१--उभयथापि प्रयोगा दृश्यन्ते तथाहि-- | 
“तर्काम्बराहडप्रमितेष्यतीतेषु शकान्ततः । वर्षेपूदयनश्थके खुबोधां लक्षणावलीम्‌॥" 


६०६ श॒काब्द श्स्यर्थः। इत्युदयनः। या म 
न्यायसूची निबन्धो 5 सावकारि खुध्ियां मुद्दे | श्रीवाचस्पतिमिश्रेण बस्वह्लृबखुव॒त्सरे | 


८६८ विक्रमाब्द:हत्यर्थ: | इति बाचश्पतिमिथः । 


अन्यितार्थ प्रदीप: | हु 


अद्भोपलचिते भौमे पप्ठतियों मद्गलवासर इति । वेदाज्वानि पड़ भवन्तीति अद्गशब्दः 
पद पयोय; । ( अखिलगुणगुणिज्ञानदातुः ) न खिलं प्रतिहतं विद्यते यस्मिन्‌ 
सो5खिल': सर्वपर्याय/ । अखिलानां सर्वेपां पदार्थस्थानां गुणानां धमोणम्‌ गुणिनां 
पदाथोनां च ज्ञानदातुः जगति कियन्तः पदाथी$ के के च तेषां विशिश्गुणा इति 
ज्ञानप्रदस्य ( हि ) हि शब्दोउ्त्रावधारणाये।। अयमूग्वेदो गुणगुणिज्ञानं निश्वचिततया 
ददातीति नात्र विचारणा कायों । “हि हेत्वपदेश-अनुए्-असूया-अवधारण- 
पादप्रण-विस्म्रयेषु-द्रष्टडय+”” । 

( ऋग्वेदस्य ) ( भाष्यम्‌ ) भाष्यते विवृततया वण्येत इति भाष्यं व्याख्यानम्‌ 
( कुर्वे ) अहं दयानन्दसरखती आरमे । ““वतमानसामीप्ये वतमानवद्‌ वा 
शब्दानु० ३२। ३ । १३१ ॥ इति बतेमानसमीपे भविष्यति लद्ू। भाष्यं 
प्रारप्स्य इत्यथे। । 

मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ | तरलक्षणम्‌-- 

“मन्दाकान्ता म्मौं न्‍तों तगौं ग्‌ समझुद्रतुस्वराः'” 
(पिज्ञल ७ । १६ ॥ ) 

। अस्यायमथे;--यस्मिन्‌ छन्दसि प्रतिपाद॑ सगण भगण नगण तगण 

तगणाः द्वौ चान्ते गुरू यतिश्र समुद्र ऋतु स्वर लक्षितेषु. चतुषु पद्सु सप्तसु यत्र 


विद्यते तद्‌ वृत्तं मन्दाक्रान्ता नाम । ह 
महपेंमे हलम्झोंको । व्याख्यातः । 

साड्ोपाड़्वेदाध्ययनं प्रतिजानीत ऋषि । 

( महर्पिभाष्यम्‌ ) 


ऋग्भिः स्तुवन्ति” इत्युक्तत्वाद्‌ विद्वांस उक्तपूव वेदार्थज्ञान 

साहित्यपठनपुरःसरम्‌ ऋग्वेदमधीत्य तत्रस्थेमेन्त्रेरी श्वरमारभ्य 

भूमिपयेन्तानां पदाथानां गुणान्‌ यथावद्‌ विदित्वा, एते 
_ कार्येबपकतये सतिं जनयन्ति” 


(ऋ० भा० १।१। १ ॥ ) 


( ऋग्मिः ) ऋग्वेदमन्त्रे! ( स्तुवन्ति ) पदाथोनां गुणान्‌ वर्ण॑यन्ति 
( इत्युक्रत्वात्‌ ) इति प्रमाणात्‌॒ ( वेदा्ज्ञानसाहित्यपठनपुर/सरम्‌ ) बेदाथोज्ञानस्थ 
सहायभूत॑ यदंद्वोपाह्नादि रूप॑े साहित्य॑ तस्य पठनम्‌-अध्ययनं पुर/सरम- 

१--न खिलमवाशिष्ट यस्य.सो५खिलः शेपशून्यः । 
२--ताण्डयब्रा० ७ । ६ । ४ ॥ तैत्तिरीयब्रा० २। २। ६। २. . 
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पूर्ति यस्मिन्‌ कर्मणि तह यथा स्पात्‌ तथा। अनेन “ विभेत्यल्पश्चुताद 
वेदों माप्तयं प्रहरिष्यति”” इत्यादि मन्त्रककए्टकरूपो वारितः । साज्नोपाड्नवेदा-, 
ध्ययनपूर्वेकम्‌ । ( उक्तपूर्वम) अखिलगुण गुणिज्ञानदातारम्‌ (ऋग्वेदम्‌ ) ( अधीत्य ) 
पठित्वा ( तत्रस्थेः मन्त्रेः भूमिमारस्येश्वरपर्थन्तानां पदाथोनां गुणान्‌ यथाव््‌ विदित्यवा ) 
(एते ) ईहशा विद्वांसः ( कार्यपु ) संसारस्थ जनकृत्येषु ( मतिं जनय न्ति ) स्वज्ञानं प्रयुज्ञते | 
अन्र केचिदाहुः “ऋग्मिः शंंसन्ति” इति युक्व। पाठः स्यात्‌ | ऋग्मिः शंसन 
क्रियते साम्रम्तिः स्तुवन्तीति, । “ऋग्मिः स्तुवन्ति! इति पाठस्याभावान्व । एवं 
महर्षिमाज्षिपन्तो मीमांसकास्ताएव्यत्राह्मणादिषपु ऋग्भिः स्तुवन्ति' इति पाठं -हृष्दवा 
भ्रदृदधतु पारोवयेविदि भूयोविद्ये महर्षिबयें परित्यजन्तु च ऋषिद्रोहबुद्धिमिति । 


ऋ ग्वेदलक्षणमादह ऋषि:-- 
( महर्पिभाष्यम्‌ ) $ 


“कऋचन्ति स्तुव॒न्ति पदाथोनां गुणकर्मस्त्रभावांननया सा 
ऋक्‌ कक चासो वेदश्व ऋग्वेदः ।” 


(ऋ० भा० १। १।१॥ ) 

“ऋच स्तुतो? तुदादिः । तस्मात्‌ ( संपदादिभ्यः क्षिप ) महाभाष्य 

३ ।३।१०८ ॥ इति भाष्यवार्तिकात्‌ किप्‌। अय॑ क्षिप्‌ भावे5कतेरि च कारक इध्यते। 
वेद;--वेद्शब्दस्प व्युत्पत्तय ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकातो ज्ञेया/ | तथाहि-- 
विदज्ञाने, विद सत्तायाम्‌, विदल लाभे विद विचारणे, एलेभ्यों 
हलखेति सूुत्रेण करणाधिकरणयोंघेजप्रत्यये कृते वेद्शद्वः साध्यते 
5 जज कल -” विंदन्ति-जानन्ति, विद्यन्तें-भवन्ति, विन्दन्ति चिन्दन्ते- 
लभनते, चिन्दन्ते-विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सवा! सत्याविद्या सैयेंषु 


वा तथा विदह्ठांसश्व भवन्ति ते वेदा:। 
ह ( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदोत्पत्ति विषय: छ-२८र२ ) 


अस्यायमर्थ:--( विदन्ति-जानन्ति ) येषु ग्रन्थेषु यथार्थविज्ञानं वतते येपाम- 
ध्ययनेन वा यथार्थविज्ञानं भवतिः ते वेदाः । ( विद्यन्ते-भवन्ति, ). येषामधययनेन 
विद्वांसो भवन्ति ते वेदाः | ( विन्दन्ति विन्दन्ते-लभन्ते ): येषु ग्रन्थेषु स्वेसुख- 
साधन प्राप्त. भवति येपामध्ययनेन वा सर्वसुखानां प्राप्ति भंवतिः ते बेदा$. | ( बिन्दन्ते- 
विचारयन्ति ) येषु ग्रन्येषु सत्यासत्यविचारों वतते येप्रामध्ययनेन्न वा. प्रनुष्याणां , 
सत्यासत्यविचारों भवति ते वेदा! | ,. ... .. .. ७, .. ......... 


अन्चितार्थ प्रदीप: [२३ 

( महपिभाष्यम्‌ ) जाओ 

एतस्मिन्नग्निमीड इत्यारभ्य यथा .वः सुसहासातिपयन्त 
इष्टावष्टका: सन्ति । तत्रेकेकस्मिन्न ष्टावष्टवध्याय।: सन्ति। तेपा- 


मेकेकस्य प्रत्यध्यायं वर्गाः संख्यायन्त । 


कचयय- पप।.. 


द्वितीया- 


ष््के 


सप्तमा- 
है करे 


टन 


अआाप्रमा- 
ण्र्के 4 


तृतीया- 
प्र्के 


पञ्थधमा- 
्ट क्रे 


परणछ- 
घ्र्के 


प्रथमा- 
ण्र्के 


चतुर्था- 
ष्र्के 


इयं संख्या त्रत्यष्टकं वोेदितव्या । सर्वेष्ट्रकेष सर्वे वगोः सयक्ताः 
२३०२४ चतुविशत्यापके दे सहस्ते सन्ति ॥ (#*मभा० १।१।१॥ ) 


हेड | | |! | | ६६ राणा । | १६ । शा ॥ु 
गड + |ह०८ | है न हित | 3६ | (38 | देह मै हट) | 3८ | िह) ४ | 

ट 3३४ | १६ घै६ 9 [300 4 9 8) हट 0 ६) भट ४ (१०३ । ही | 

न [३१ | > ण्टे३ | ४ 3 ज८ 3 २३ | ०६ |$ कर | *६ 3 डे | ४६ & 

ध्ध 83) | म [०१४ कटे 388 | ८ | | | श्र | हि । हट दि 


0) 


& हि | अे 


& 


8 | 8 ४ । ३्ट 8 गिरे शेड 
० | ४५ 


६७३ | #े 


[९१85 


6०८ 


4 
द 


०8 दि हिल) | ण्द्न 


णे ये । नेट 
ख्नः [४३ | 3८ ४ |श | ०६ |) 
भर 


4 


३०८ ०६ |॥ 


५8 ॥। हे 62८ ४] 


३० | ००४० ००४ 


शा 


आन्यितार्थप्रदीपः [२५ 


__  _॒_॒॒॒टट_ट ऊीऊन्‍ल-_-त-+_++ ओऑ।ऑओज +२५-_.र _॒घघप/7ऊ7फेिफए/ 
॥ ( चित्रम्‌ ३ ) 
मएडलानुवाकसक्तमन्त्रसं ख्या चित्रम्‌ 
मणडलानि अनुवाका: सूक्तान “-::रूहू 7 हद _  हछ्क्काश |. मखा 
४20 ्‌ कर ४ | ; 7 ६१ २६७८६ 
७ आए को पुद् | ४२६ हु 
का बा है है ५ ८६२ ६१७ कक 
४. | ४ ५८ .. ए८६ 
जज भ ई . ८७  छरछ... 
द गा ८ 9४ ५४ हु 
७ द् |... १०४ ििएछ*" आए 
एच आ क्श्ष 2 
& .. ७ ह ११४ है ४" 
हए७ "ए। काओ आ का जमा 
पूर्णसंस्या [९०| ४६ | रिल ए टी -े | दर्द |. रै्श्रर 


( महर्षिभाष्यम्‌ ) 
“तथा5स्मिननवखेदे दश मण्डलानि सन्ति” 


ऋण भा० १॥। १) १ !। 
अस्मिन्निति पदं शाखाव्यवच्छेदाय । तत्र भेदं ब्रते शोनक्/-८ 
( सृक्तसंख्या ) । 
एतत्‌ सहस््रं दश सप्त चेव, अष्टावतो वाष्कलकेउधिका।ने । 
सहस्रमेतत्‌ सूक्तानां निश्चितं खोलिकेविना । 
दश सप्त च पय्यन्ते संख्यात॑ वे पदक्रमम्‌ || 
( शौनकानुक्रमणी ३६, ३६ ) 
अस्पायमर्थ:--खिलवरजंम ऋग्वेदे एकसहस् सप्तश १०१७ खक्तानि 
सन्ति । (खिलेषु एकादश ११ खक्तानि भवन्ति तत्संकलनेन १०१७१११८१० ९८ 
सक्तसंख्या सम्पद्यते )। वाष्कलशाखायामतः १०१७ सक्तेभ्यो5ष्टो खक़ान्य- 
घिकानि ( १०२४ ) सन्ति । पदक्रमादीनामपि संख्या प्रदर्शिता5स्ति । 


श्द्द्‌) ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ 
मी मए। ८ नमन ली लि नमशकरकिलिनिकीक मन 96:62 45 नमी मिस कल कह 
( अनुवाकसंख्या ) | 
तान्‌ पारणे शाकले शेशिरीये वदन्ति शिष्टा न खिलेषु विप्राः ॥ 


पश्चाशीतिदोशतयरेड्नुवाका दृष्टाः पुराणऋषिमिसेहात्ममिः । 
( शौनकानुक्रमणी ३६, ३७५ ) 


अस्यायमथ/--ऋग्वेदे पत्बाशीति; अनुवाकाः सन्ति । खिलेप्वनुवाकविभागे 
नास्तीति | इयमेव संख्या शाकलचरणान्तगतशैशिरीयशाखाया: पारायणस्य ॥ 

अस्मिन्‌_ ऋग्वेदे दशमएडलानि सन्तीत्युक्त्मा ऋषिभाष्येड्ग्रे प्रतिमएडल- 
मनुवाकसक़मन्त्रसंख्या निरूपिता । तत्र ऋषिप्रदर्शितप्रकारमनुस त्य प्रतिमण्ड लम्- 
नुवाकमन्त्रसक़सं जया निरूप्यते तत्र चाष्टकाध्यायवर्गसंकेतश्र क्रियते । 

( चित्रम्‌ ४ ) 

तत्र प्रथमे मएडले २४ अनुवाका;, १६१ सक्कानि, १६७६ मन्त्राः सन्ति। 

तद्विभागस्त्वित्थमू--- 


4] पर 6 | पर 
तः मन्ा'| 
३! भन्‍्त्रा. 70 टि | 
| कि 
। 5 हु । _ हर 
ञ्श्र  । 
२, ६|(४। १२५ 
३ | ४१२५ १३ 
् ४ | ₹० हट 
४ | ६०. १४ 
६ | १० दर 
हिरानय 2० १७ 
३  छ. १० + श्ष 
_ #, | ३6 १६ 
हे हि आग ३० । | 
० २५ ब्योः । 


अ प्रथमाष्टके प्रथमाध्यायारग्भः शअत्र ४७ व्गोः। आ प्रथमाष्ठके द्वितीयाध्यायारम्भ: श्रत्र ३८ वर्गा। 


अ३ » तृतीयाध्यायारम्भ: अन्न ३४ वर्गा:। इ 


#. चतुर्थाध्यायारम्भः अ्रन्न २६ वर्गों: । 


की 9 शरै 


अन्वितार्थ प्रदीप: 


कि] 
हि 
न्ॉयि) 


न] 
पे 
/्फ 


ईं प्रथमाष्टफे पत्चमाध्यायार म्भ: अन्न ३१ वगोः । 


इ३ प्रथमाष्टके षष्ठाध्यायारम्भ: श्रन्न ३२ वर्गाः । 


उ 


सप्तमाध्याथारग्भः अत्र ३७ वगोः । 


ऊ 


अषप्टमाध्यायारम्भ: अ्रत्न २६ वगोः । 


3३ द्वितीयाष्टके प्रथमाध्यायारम्भ: अन्न २६ वर्गा: । ऋ द्वितीयाष्टके द्वितीयाध्यायारम्भ: अन्र २७ वगोः । 


र्‌८ ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ 


है ( चित्रम ४ ) 
द्वितीये मएडले ४ अनुवाका$, ४३ सक्कानि, ४२६ मन्त्राः सन्ति । तद्विभागस्त्वित्यम्‌- 
का #& | ४८ | |8| ४४ | | है # | ४ | 
रत मन्त्रा: लि मनन्‍त्रा 7. मन्त्रा ् 7. मन्त्रा: ः्ड मन्त्रा 
्ि 3 ( ॥३॥ 
्ि अब 9 ४ | # | | 


ऋ द्वितीया्टके ततीध्यायारभ्भः श्रश्न २६ वर्गो:। _ ऋ३ द्वितीयाष्टके चतुर्थाघ्यायारस्भ: अन्र २8 बर्गों:। 
लू » पत्रमाध्यायारम्भ: अत्र २६ वर्गो:। ल३ द्वितीयाष्टके षष्टाध्यायारग्भ: अ्रन्न ३२ वर्गा।' 
ए » सप्तमाध्यायारम्भः अन्न २७ वगो; । ए३ ». श्रष्टमाध्यायारम्भः अन्न २७ बगो:। । 


। 


अन्वितार्थप्र दीप: [२६ 


( चित्रम्‌ ५ ) 
तृतीये मएडले ५ अनुवाका।, 5२ सक़ानि, ६१७ मन्त्राः सन्ति । 
तद्विभागस्लवित्थम्‌-- 


ऐ. तृतीयाष्टके प्रथमाध्यायारम्भः । अत्र ३७ घगोः । 
ऐ३ न द्वितीयाध्यायारम्भ: । अत्र २६ वगोः । 
श्रो न तृतीयाध्यायारम्भ: । अतन्र ३५ वगो: । 


आओ ३ हल चतुर्थाष्यायारम्भ: । अन्र २४ वगोः । 


ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ 


ल्--ःःःःज७खखखखबखब् बखखखखख ख्ह्'" ः<्€ख७णबबब्अ लहखख8्ख्ब€ख ख ख  ख  खकससाकक ाफससससससससीःी 


( चित्रम्‌ ७ ) 
दि चतुर्थे मएडले ४ अनुवाकाः, ५८ प्क्कानि, ५८६ मन्त्राः सन्ति । 
तद्विभागस्लित्थमू-- 


कली ली हनन है वी है « | पर 
त' मन्त्राः 
५ [५ मन्तरा: 3 
कर । ि 
मी 
१ १ २० | 
घर र० ४४ | ] नि | 
३। १२६ 
४। २४ 
रू 9५७ 
मो 
६। ९११ 
७3। ९११ 
प्र प्र 
> च्द 
१० | ३ 
२११७ ६ 
१२ | ६ 
झौ तृतीयाए्के पत्चमाध्यायारम्भः । अन्न २६ वर्गों: । 
झो३  ,,  पष्टाध्यायारम्भ: | श्रत्न ३० वगोंः । 
क के सप्तमाध्यायारम्भ: | श्रत्न २७ वर्गो: । 
खख है अष्टमाध्यायारम्भ: । अनश्र २६ बगोंः । | 


[ ३१ 


ले ६ अनुवाका), ८७ सक्रानि, ७२७ मन्त्राः सन्ति । 


छः 5 
५ | 
प्र 
कि 
७ न 
औ 0० 
ऑित्जी 
ि ५]७४८।& | - 
हि री  । 70 70 धर न्/ [ब्ए ० | ७ | ४ | २४ ॥४ ७/| ०0 ४ |॥ | ० 
॥४ बा बट 0५ 0७? दा 
- पथ < विस हम आन / बज कलम / तल (न अम्मी फिर. पक! अममकम 
है न | 060 | ०८ [७0 |#४/ | 0 | ४ | ५७ [ | «४ | 0 | ०“ | (४ [#₹ ऊ | । ५७० 
8५७ ०7४ | 07 | ऐ है ७ | ४ | ४७४ ४ शा (१4 7 | ॥#_| 6४ |; हि 67 | 62 हरि 
वि लि विन! मििलिश लिन ॥िनियओ, अमिममिओ। /मिमिकिम! /लजकिलस! शी, (मलमीकिए /:झ-.. कसम. /अम मल, लक तल लक 3 2. कुल अ बल 
४ | | :४।०९ि६ तः 
(८ उ प हि है हि | 5 हक हिल (| हू 2 9 ०७ ४ ७ | ०७ | २४ [२४ |२/ | २४ 
स्‍् | कि न न न न न ८-2 2-3 4-24 न आनन्द  निलनननन विपननन टिक पन्ना 
लक ु ००” | | का | ५ व की ९ | >न्‍ह 
5. | पक [| [कह [0 | पर है दि 9 [8028 &/% [४ 
(घछनत्ज््द्र्ाः 
एप | :५७।॥४८)६ | ७. ] के 


अन्न ३३ वगो: । 
अ्रत्र २८ वर्गों: | 
अन्न ३१ वर्गो: | 
अन्र ३ ६ वगोः । 


छितीयाध्यायारम्भ: | 
तृतीयाधष्यायारम्भ; | 
चतुर्थाध्यायारम्भ: । 


चतुर्थी एके प्रथमाध्यायारम्मः । 


-ग 


३२ ] ऋग्वेद्महाभाष्यम्‌ 
3 नननन----नननननननननीनीनीनननीनीननननीनननननननननननननानननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन न ननीनननीन-न-30कक...----ा-.37“““ _ _ _ _'_* _ _“_“_ 
( चित्रम्‌ ६ ) 
पष्ठे मण्डले ६ अनुवाका)ः ७५ सक़ानि, ७६५४५ मन्त्रा; सन्ति |, 


तद्विभागस्त्वित्थमू-- 


ही नयी 8 
 त' 


दंद | रे 
७ | २१ 
_| जज | _ _॒_॒॒ 0 0 उ_उ__ृ_ृ__अक्‍न्‍ीन्‍वी--तम++__++++ैि्््््//]_ हा झ च्धर र्‌ रू 
छु. चतुथोष्टके पत्चमाध्यायारम्भः | अत्र ३० वगो: । | 
ज हे पष्टाध्यायारम्मः । अन्न २४ वर्गों: । | 
0] हा सप्तमाध्यायारम्भः । अन्र ३४ वर्गों: । । 
। 
जे न अष्टमाध्याया रस्भः | अत्र ३२ वर्गों: । 
ट पद्चमाप्टके प्रथमाध्यायारम्भः । अत्र २७ वर्गा: ॥ 


अन्वितार्थ प्रदीप' ( ३६ 
( चित्रम्‌ १० ) वि 
सप्तमे मणडले ६ अनुवाका, १०४ त्क्रानि, ८४१ मन्त्राः सन्ति। तद्विभाग स्लित्थम्‌- 


द्रे दि घ्ट्डे भर 
5 पत्चमाएके द्वितीयाध्यायारम्भ: अत्र ३० व! । ड पत्नमाह्टके तृतीयाध्यायारस्भ: अत्र ३० वर्गों: । 
ढ ,, चतुयाध्यायारम्भः अन्न ३० वर्गों: ण ,, पतन्चमाध्यायारम्भ: अश्न २७ घगोः | 
ते ,, पहाप्यायारमभ।; अन्न २९ वर्गों: । थ ,, सप्तमाध्य(यारम्भः अ्रन्न ३३ घगोः। 
४ . 


३४ ] ऋग्वेदमंदाभाध्यर्म 
:-॑ाऋिाििंंंऋििणाकक्ष हपथानबाऋ 5 ८ााआईणईएणछणाधयनानभनभाौढानाकक 
( चित्रम्‌ ११) 
अष्टमे मएडले १० अजुवाका:, १० ३ खक्कानि, १७१६ मन्त्रा; सन्ति। तद्विभागस्तित्यपू, 


7 काका इभक ए7ए ऋाआ उयक एन्‍न जाच आय रू जाग जब एच जज मे 


8 ) ४2२2|॥2 (॥०॥५३| ५॥०५9।220।0॥2 | 


* अ्_्_-" को 


| ३। १३ प्ःछ ु 
 द पद्ममाष्टके अष्टमाध्यायारम्म: अन्र ३६ वर्गोः। . ध॒ प्ष्ठाष्टके प्रथमाध्यायारम्भ: झत्र ४० बगोः। 
न॑ षष्ठाके द्वितीयाध्यायारस्भः अ्रत्र ४० वर्गोः॥ . प ., टृतीयाघ्यायारम्भ:; अन्न ४७६ वर्गोः। . 
फ ), . चंतु्थोष्यायारम्भः अत्र २४. वर्ग: । व पत्चमाध्यायारम्भः अन्न इ८ वगगोः। 
से , पहाध्यायारम्भ। अन्न ३८ वेगो: । सम ,, सप्तमाध्यायारग्भः अन्न ३६ वर्गों।। डे 


अनच्वितार्थ प्रदीप: [ ३५ 


( चित्रम्‌ १२ ) 


नवमे मएडले ७ अनुवाकाश, ११४ सूक़ानि, ११०८ मन्त्रा। सन्ति । 
: तेद्विभागस्त्वित्थप्‌--- | 


य पषष्ठाष्टके अष्टमाध्यायारम्भ: । अन्न ३३ वगोः । 
र सप्तमाष्टके प्रथमाघ्यायारम्भ: | अन्न ७१ वर्गों: । 
क्ष॒ ,,  द्वितीयाध्यायारन्भ; | अत्र ३३ वर्गों: । 
व्‌, . तृतीयाध्यायारम्भ :१ अत्र २६ वर्गों: | 


रैदे ] ऋग्वेदमहाभाष्यम्‌ 


9[॥830)0 डा ॥॥ 
हल जग] | ह प्रा [6 
मन्त्रा: पु [6 मन्त्र: 
गा १ १ 
१०९| छ 
__[०३ ६ 
3७ (१०४ | ६ 
१०४। ६ 
( चित्रम्‌ १३ ) 


दशमे मएडले १२ अनुवाका), १६१ सूक़ानि, १७५४ मन्त्राः सन्ति| 
तद्दिभागस्लित्यमृू-- 


बे . ननननननननननननननननननननननाननननननननननानीनीनननननननननननननन न हखे,)ओि,,'?त/त;)त" फ ोऊोक  ।।/। ओ खणईण 
श सप्तमाष्टके चतुर्थाव्यायारम्भः अत्र २८ वर्गो;।_ प सप्तमाप्टके पद्मसाध्यायारम्मः अन्न रे वगो 
स » पछध्यायारम्मः ऋन्र र८ वगाः। ह. » सप्तमाध्यायारम्भः अत्र ३० घगाः। 


+ ०» ग्रष्टमाध्यायारगभः अन्र २६ वर्गोप। ४४ अष्टमाष्टके प्रथमाध्यायारम्भ: अ्रनश्न ३० धर्गाः। 


अन्विताथ प्रदीप! 


< '्रष्टमाष्टके द्वितीयाध्यायारग्भः अत्र २४ वर्गों: । 


अः अश्रष्टमाप्टके तृतीय(ध्यायारम्भः अ्रन्न २८ वग़ोः । 
<क ४9४. चतु्थाष्यायारम्गः अन्न ३१ वर्गो;। ४प ” पश्चमाध्यायारम्भ: अन्न २७ वर्गाः । 
क्र ०» चष्ठाध्यायारम्मः अन्न २७ घर्गा।॥ छ ४” सप्तमाध्यायारम्भः अन्न ३० पर्गाः । 
ज्ू » अष्टमाध्यायारस्गः अन्न ४६ चर्गाः । 


रै८ ] फऋंग्वेदमहाभाष्यम 


अस्मिन्‌ ऋग्वेदे दश ( १० ) मण्डलानि, पश्चाशीति: ( ८५ ) अनुवाकाः, 
एकसहसरमष्टाविंशतिश्र (१०२८) बक्नानि, अथ च अ्टो ( ८ ) अप्टका!, चतुःपष्टि। 
( ६४ ) अध्याया;, चतुर्विशत्यधिके द्वे सहर्ो ( २०२४ ) बगो। । मन्त्राश्च दश 
सहख्र पद्चश॒तं द्वाविशतिथ ( १०५२२ ) सन्‍्तीति बोध्यम्‌ । 
( मदृपिभाष्यम ) 
है 0 ३ हि. 
सएतः प्वाक्ताष्टकाध्यायवगमण्डलानुवाकसू्‌ क्तमन्त्र- 


भूषितो5य म्ग्वेदो 5स्तीति वेद्तिव्यम्‌ । 
ऋण भा०7 १।१॥।१॥ 
अपौरुंपेयो5यमष्टकाध्पायवगेमएड लानुवाकसूक़मन्त्र विभा ग।, नत्वाप | इत्यनेन- 


अप्टकाध्यायविच्छेदः पुराणऋ!षो भेः कृत: । 
उद्ग्राह्याथ प्रदेशानामिति मनन्‍्यामहे वयम्‌ ॥ 
वर्गाणामाप निर्देश आ्राष एवेति नेश्वयः । 
ब्राह्मणेष्वापि दृश्यन्ते वर्गंसंशद्ननादि च ॥ 


॥ 


( वेड्डूट माघब ऋ० भा० ५ | ५।) । 


१-प्रदेशानाम्‌ उद्आहू।र्थम्‌ -- उदाहरणनिर्देश(थ॑मिश्यर्थ: | 


का #- 


अगन्वितार्थप्रदीप: [३६ 


इत्यादि बेझ्टूटमाधवोक़मपास्तम्‌ । 
अज्ाह म्रहर्षिः-- 

अन्राष्टकादीना विधानमेतदथमस्ति यथा सुगमतया पठनपाठन- 
मन्त्रपारिगणन विद्य।प्रकरणबोधश्व भवेदेतद्थमेतद्‌ विधान कूतमस्तीति। 

( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिक। प्रश्नोत्तरविषययः पृ ० ६८६ ) 

इृदमत्रानुसन्धेयम्‌--मन्त्राणामथवैविध्यात्‌ कश्चिदर्थोउनुवाके समाप्यते कि 
चित्‌ अकरणं छक्ते समाप्ति निगच्छति तथा 5परश्च विषयो मण्डले समाप्तो भवति । 
एवमसादिरथेविषयविभागतः परिच्छेदः | सचायमपीरुपेयो विभागों न तु ऋषिभिः 
करतु शकयते मन्‍्त्राणां विविधार्थस्य ब्रह्मणा निधोरितल्वात्‌ । तथाहि-- 


अष्टावध्याया यस्मिन्‌ सो उछ्टकः । प्रत्यष्टकमष्टावध्याया भवन्ति । अधीयते 

पठचते कश्चिद्‌ विशिष्टविषयों यस्मिन्‌ सो उध्याया | वजन वर्ग: समानविभागेन 

पृथकूकरणम्‌ । वर्गेमन्त्राणां प्रायः सम।नविभागः क्रियते | मणडयति भूषयति 

विशिष्ट प्रकरणमिति सण्डलम्‌ । अनुच्यते अनुक्रमेण कथ्यते कश्चिद्‌ विषयों 

यस्मिन्‌ सोइनुवाकः । सुष्ठृच्यते सम्यकृतया व्यते किंचित्‌ प्रकरणं यत्र 

तत्‌ सूक्तम्‌ । सन्त्रा मननात्‌ कंश्चिर्‌ गम्भीरप्रज्ञ एवं मन्त्रानवबोदधुं समथ इति । 
( मण्ड लेष्वनुवाकसंख्यामाह्‌ शनक/-- ) 


आये चतुर्विशाति ( २४ ) हॉनुवाकाः । 
अत परं सण्डल यच्चतुष्कम्‌ (४)। 
द्वे पश्चके ( ५-५ ) त्रीणि घदकानि ( ६-३-३ ) चेव |. 
दशा ( १० ) छ्क, सप्त (७ ) नवमं, द्वादशान्त्मम्‌ (१२)॥ 
( शौनकानुक्रमणी ३२ ) 
अस्यायमथ+-आद्ये प्रथमे मएडले चतुर्विशतिः अनुवाकाः | अतः परं यत्‌ 
. मण्डलं द्वितोयमित्यथंस्तत्र॒ चतुष्क॑ चत्वारोइनवाकाः । द्वे पश्चक्रे-अत$एरं द्यो- 
मणएडलयोस्तवृतीयचतुथयोरित्यथे; पन्न पन्नानवाकाः । त्रीणी पटकानिजअतः परं 
त्रिषु मण्डलेषु पश्चमपष्ठसप्तममएडलेष्वित्यथं। पट पट अनवाका। । दशाप्टकम- 
अप्टमे मण्डले दशानुवाका; | सप्त नवमं-नवमे मणडले सप्तानुवाका; । द्वादशा- 
न्त्यमू-अन्तिमे मएडले दशमे मण्डल इत्यथे; द्वादश अनुवाका; सन्ति । 


४० ] ऋग्वेदमद् भाष्यम्‌ 


( मणडलेषु सूक्तसंख्यामाद्द शौनकः-- ) 
१-एकाधिका स्थान नवति; शत ( १६१ ) च । 
वदन्ति वे सण्डलमादितो यत्‌ । 
२-चत्वारिंशत्‌ त्रीणि ( ४३ ) चाहूद्वि तीयम । 
३-मूक्के च षाष्टे च (६२ ) तृतीयमाहु ॥ १३ ॥ 
४-अष्टापश्चाशद॒पि ( ५८ ) यच्चतु्थम । 
५-सप्ताधिकाशीति ( ८७ ) रत; परं स्पात्‌ ॥ 
६-पश्चाथिका सप्तति ( ७५ ) रुत्तरं तु । 
७-चत्वारि वाशिष्ठटमथों शतं ( १०४ ) च ॥ ३४ ॥ 
८-ह्ले चेव सुक्ते नवाति (६२ ) च विद्यादथाष्ट मम्‌ । 
&-नवम॑ वै शर्त स्थात्‌ चतुदंश प्याहराधिकान्थप्प्‌ ( ११४ )। 
१०-आद्ये यदुक दशमे तथेव ( १६१ )॥ ३५॥ 
एतत्‌ सहस्त्रं दृश सप्त (१०१७ ) चेव । 
अछावतो वाष्कूलके डधिकानि ( १०२५ )। 
तान्‌ पारणे श।कले शैशिरीये । 
वदलन्ति शिष्ट/ न खिलेषु विप्र।! ॥ रे६९ ॥ 
पञ्चाशोति दाशतये उनुवाका 
दृष्टाः पुराण ऋषिभिमेह।त्मामिः । 
यसत।न ऋग्विद वेद चेवाप्यधीते 
नाकपृछं भजते ह शश्वत्‌ ॥ २७॥ 
अध्यायन चत॒! षष्टि (६४ ) मेण्डलानि दशव ( १० ) तु 
वर्गाणां तु सहस्रे ढ्वे संख्याते च षड़त्तरे ( २००६ )॥ रे८॥ 
सहस्रमेतत्‌ सूक्तानां निश्चितं सलिकैविना | 
दश सप्त (१०१७ ) च पठअन्ते संख्यात॑ वे पदक्तमम्‌ ।। २६॥ 
ऋचां दशसहस्त्राणि ऋचां पल्चशतानि च । 


ऋचामशीतिः पादश्व पारएं संप्रकारतितम्‌ ॥। ४३ ॥। 
( शौनकानुक्रमणी ३३-३६, ४२) 


भ्रन्वितार्थ प्रदीप: [ ४१ 


अस्पायमश;--आदितो यन्मएडलं प्रथमं तत्र १६१ स्क्नानि वदन्ति। 
द्ितीय॑ यन मणएडलं तत्र ४३ प्क़ानि वदन्ति | तृतीय॑ यन्‌ मएडलं तत्र सक्ते- 
सक़दयं पष्टि च (६९२) आहु। । यत्तुथ मणडलं तत्र १८ स॒क्कान्याहुई । 
अतः पर॑ यत्‌ पश्चम॑ मणडलं तत्र ८७ सक़्ान्याहु; । उत्तरं तु 
झतः परं॑ यत्‌ पष्ठं मएडलं तत्र ७४ सक़ान्याहु। | अथोज्अत; पर यत्‌ 
सप्तम॑ मणएडल॑ यस्‍्य वशिष्ठ ऋषिस्तत्र मए्डले १०४ खक़ान्याहु।। अथा- 
एम्ंं यन्‌ मएडलं तत्र ६२ खबतानि विद्यात्‌ । ( अप्टमे मण्डले एकादश 
( ११ ) खिलसक़ानि तत्संकलनेन ६२११-१० ३ सक्तानि भवन्ति ) । यन्‌ 
नवम॑ मणडलं तत्र शतं चतुद्श च ( ११४ ) अप्याहु छक्तानि । 'प्याहु४! इत्यत्र 
“४बष्टि मागुरिरछ्लोपमवाप्पोरूप शर्ग घोः” इत्यपिश5दस्पाकारलोपः । चतु्दश 
लाहुरित्यन्ये पठन्ति | आद्येच्य्रमे मण्डले यदुक्कम्ू-१६१ सक्तानि ताबन्ति 
बदन्तीति दरामे तथैव॒ १६१ सततानि। दाशतग्रे-ऋग्वेदे पद्नाशोति।( ८५) 
अलुवाकाः पुराणैमहात्मभिदेश! । ताननुवाकान्‌ शाकल्य शिष्यशैशिरिपरोक्शाखा- 
पारायणे शिष्टा विश्रा वदन्ति, परं न खिलेपु-खिलेष्वनुवाकविभागों नास्ति॥। ये 
ऋगेदवेत्ता तान्‌ू अनुवाकादीन्‌ वेद, अपि चेवाधीते स ह शश्रत्‌ सदा नाकपृए 
मोक्षपद॑ मजत इत्यथेवाद:ः । अस्मिन्‌ ऋग्वेदे चतु।पष्टि। ( ६४ ) अध्याया। । 
दश (१० ) मण्डलानि | २००६ बंगों; ( खिलेधु १८ वर्गास्तत्संकलनेन २०२४ 
बगो भवेन्ति ) | ऋग्वेदरप संबोसु शाखासु १०१८० मनन्‍्त्रा एकः पादश्च 
भवन्ति इति शोनकमते पारायणसंड्या । शिई८ट २४ पृष्ठे व्याख्यातम्‌-- 
महर्षिभाष्ये १०५८६ संख्या । 


अर्पिन्‌ व्याख्यास्यमान ऋग्वेदे १०४२२ मन्त्राः संन्तीति महरपेरमिमत 
तेत्र विविधंमतविवेचन क्रियंते । 

१--दश श्रवयवा मण्डलाख्या यस्य तस्मिन्‌ दाशतये-ऋग्वेदे । दशन्‌ शब्दात्‌ 'संख्याया 
अवबयवे तयय? शब्दानु० ५ । २। ४२ ॥ इति तयप्‌ | स्वार्थेष्ण प्रत्यये दाशतय शब्दों निष्यच्चते 
स्डिदाणअ ०! शुब्शनु० ४ । १। १४ ॥ इति दशतयशब्दाद्‌ डीपि दशतयी शब्द: सिध्यति | दशतयी 
शुब्दः निकक्त ७। ८। इंव्यादिस्थलेषु द्रष्टन्य: | 'दाशतयी' इति च । 


२--शाकल्पैश्य पश्चे शिष्याः । मुदूगलो गालवः शालीयो वात्स्यः शैशिरिश्व | सर्व शिष्यास्तैः 
प्रोक्ता: शाखाभ्र शाकलमनाम्ना प्रसिद्धा इस्यनुसन्धेयन्‌ । * 


आधेभाषा 
ऋग्वेदभाष्य को नीचे लिखे प्रकार से महर्षि प्रारम्भ फरते हैं-- 


ऋग्वेदः 
( “अथग्वेंद्भाष्यारम्भ: ) 

भाष्य भापा--( अथ ) चारों वेदों और वेदों की शाखा आदि में विश्व 
विषयों पर चतुर्वेद्विषयसूचीरूप भ्रन्थ लिख कर और ऋग्वेद के आति विस्तृत भाए 
का प्रकार भी दिखा कर तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का निर्माण करने के अनन्त 
( ऋग्वेदभाष्यारम्भ; ) ऋग्वेद के इस भाष्य का आरम्भ [ किया जाता हे ]। 

प्रदीप भापा--संवत्‌ १६३३ अगहन मास की पूर्णिमा के दिन ऋग्वेदादिभाण 
भूमिका मद्दषि ने पूर्ण की उन दिनों ऋषिवर बरेली नगर में विराजमान थे। 

अथ शब्द यहाँ मज्ञलवाचक भी है। अथ शब्द को मझ्नलवाची बताने के कि 
अर्थवाद के रूप में इस प्रकार कहा गया है कि-- 

ओरेम' और “अथ' शब्द ऐसे हैं मानो त्रह्म का कोई मुख हो और उद्से 
से ये दोनों शब्द निकले हों । ये दोनों शब्द ओवम्‌' और 'अथ' माहलिक हैं। 
अथवा ( ब्रह्म ) ब्रह्माएड की प्रथम ध्वनि ओरेम्‌ ओर अथ शब्द हें। 


ओर वेदेषु । अथकारं भाष्येघु || य० प्रा० १। १८, १६॥ 
इस कथन के अन्ुसार अथ शब्द का प्रयोग भाष्य के प्रारम्भ में महर्षि ने किया है। 


भाष्य को आरम्भ करते हुए सर्वप्रथम ऋषिवर अपनी अति प्रिय ऋचा 
धपिज्वानि देव” को स्मरण करते हें । उसका प्रकरणसंगत अर्थ ऋग्वेदादिभाषः 
प्रिका में व्याल्यात का आश्रय लेकर अर्थ किया जाता है-- 
भा० भा०--हे ( देव ) खूये आदि सकल जगत्‌ के और विद्या के प्रकाशक है' 
सवितः ) सकल जगत्‌ के तिर्माण कर्ता प्रभो! आप ( नः ) हमारे ( विश्वानि) सा | 
(दुरितानि ) इस वेदभाष्य करने के अनुष्ठान में जो दुष्ट विष्न हें उनको ( परासुब) 
प्राप्त होने से पूषे द्वी दूर कर दीजिये। और (यत्‌ ) जो इस अनुष्ठान में हमारे 
शरीर में आरोग्य, बुद्धि, सज़नों का सहाय, चतुरता ओर सत्यविद्या के प्रकाश आई । 
( भद्रम ) कल्याण हें (तत्‌) उस सब को (नः ) हमारे लिये (आ खुब ) प्राप्त कराइए। | 
: ( भाष्य के आरम्भ में महषिकृृत मज्ञलस्छोक ) है 
(या चतुर्वेद्संस्तावना ) ज्ञो चारों वेदों की संस्तावना ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
( विद्यानन्दम ) ज्ञानविज्ञानात्मक विद्या के ब्रह्मानन्द्सहोदर आनन्द को ( सम्‌+अबति), 
निरन्तर देती है [ उस को ] ( संपूर्य ) विषय निर्देश की उत्कष्टता ओर भाषा शआराति| 
के ओऔचित्य के साथ पूर्ण करके ( निगमनिलयम्‌ ) वेदों के आधार (ईशम ) प्रभुको 
( संप्रण॒म्य ) सर्वात्मना और सादर प्रणाम करके (अथ ) उपयु क्त का निर्माण करने 
अथवा -विस्व॒त वेदभाष्य को छोड़ कर समाप्त करने की इच्छा से अब ( वेदत्यई 
विधुयुतसरे ) १६३४ विक्रमसंवत्सर ( मार्गशुक्ले ) अगद्दनमास के शुक्ल पक्तामें ( अन्ञ भोगे। 


| 


छार्वितार्थ प्रदीप: [४३ 


की पर - टन लकी जा कल... तज नल अमल टाल ले: पक लक लक कलक लीक न बल ली > मलिक जी 
६ तिथि मंज्ञललवार के दिन ( हि) निश्चित रूप से (अखिलगुणगुरणिज्ञानदातु: ) संसार 
के समस्त पदांथों और उन पदार्थों के गुणों का ज्ञान देने वाले ( ऋग्वेदस्य ) ऋग्वेद 
के ( भाष्यम ) भाष्य फो मैं खवामी दयानरद्‌ सरखती (कुववे ) प्रारम्भ फर रहा हूं। 
प्र० भा०--'चतुर्वेद्संस्तावना' इस से महृषि ने यह सिद्धान्त प्रक्रट किया द्वै 
कि अपौरुषेय वेद चार हं तीन नहीं। 'विद्यानन्दों इस से ऋषिबर वेदाध्ययन की 
झावश्यकता फ्यों है यह बताते हैं। 'निगमनिलयम्‌' इस से वेदों का अपोरुषेयत्व 
दर्शाया है। 'ईशम' शब्द यह दर्शाता है कि क्‍योंकि प्रभु हमारा खामी है अतः 
हमारे कल्याण के लिये उसने हमें वेद दिये | 'संपूर्य' में सम्‌ उपसग्ग यद्द भाव प्रकट 
करता है कि ऋग्वेदादिभाष्यमभूमिका एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है और उसमें विषयों का 
निर्देश उचित ढंग से किया गया पे । 'संप्रण॒म्य' में सम्‌ उपसरग इस भाव का 
शैक्त है कि महृदि के सव्वेस्व प्रभु हं उस प्रभु को सर्वात्मना प्रणाम कर रहे हैं 
झौर प्र उपसगे आदर वाचक कहद्दा द्वे। उपसर्गों के अनेक अर्थ संस्क्ृतभाष्य में देखो । 
संवत्सर आदि लिखने में अडनों को विशेण शब्दों से निर्देश किया जाता है जेसे 
१ संख्या को चन्द्र कहेंगे क्योंकि चन्द्रमा एक हि इत्यादि । और ये अड्जु जिस क्रम 
से कहे जाते हैं उस से उलटे क्रम से रखे जाते हैं | जसे यहाँ वेद ४, त्रि ३, अड्भू ६, 
विधुनदन्द्र १, १६३४ विक्रम संवत्सर | अज्ज शब्द ६ का वाचक दे क्योंकि पेदाह़ ६ हैं। 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के खएडन पर भूमिकाभास नाम का ग्रन्थ छुपा था उसमें 
लिखा दे कि स्वामी दयानन्दसरस्वती संवत्सर लिखते समय “मित' शब्द को बिना 
लगाये संवत्सर का निर्देश करते हैं। जेसे ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका में खवामी दयानन्द 
सरखती ने लिखा द्वे “कालरामाइुचन्द्र ब्दे”! और यहाँ ऋग्वेदभाष्य में लिखा है 
“वेद्त्यज्ञ ' । ठीक यद्द दोता कि कालरामाइूचन्द्रमिते और “वेद्त्यड्भमिते”' लिखते। 
मूमिकाभासकार का यह कहना नितान्‍्त अज्ञानतापुर्ण है क्‍योंकि मित शब्द विना 
लगाये भी विद्धान्‌ संवत्सर को लिखते हैं जेस वाचस्पतिमिश्र ने बिना मित शब्द 
लगाये संवत्सर का निर्देश किया है | यथा--“वसवड्रबसुव॒त्सर” | विशेष प्रमाण 
संस्क्रतभाष्य में देखो पू० २०। इस स्छोक में मन्दाक्रान्ता छन्द है । 
भा० भा०--( ऋग्भिः स्तुव॒न्ति ) तारडअपम्रहद्माहण आदि में यह वर्णन है कि 
ऋग्वेद के मनन्‍्त्रों के सहाय से विद्वान लोग पदार्थों के गुणों का वणन करते हैं 
[ जेसे सार्पराज्षी ब्रह्मनादिनी ऋषिका ने जिन मन्त्रों के अर्थों का साक्षात्कार किया 
है ऋग्वेद के उन मन्त्रों ( आये गोश पृश्चिरक्तमीतृ० ऋ० १०। १८६। १ इत्यादि ) से 
पृथित्री का बर्णुन किया जाता कि यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर 
घूमता जाता है ]। ( इत्युक्तत्वात्‌ ) ताण्डबयत्नाहणकार आदि ऋषियों के ऐसे बचनों 
से यद्द सिद्ध दे कि ऋग्वेद के मन्त्र सब वस्तुओं के गुणों का वणुन करते हैं, 
(एते ) ये ( बिद्वांसः: ) विद्वान्‌ लोग ( उक्तपूर्वम्‌) जेस्ता पूर्व बणैन किया 
है कि ऋग्वेद संसार के समस्त पदार्थों और पदार्थों के गुणों का ज्ञान देने वाला 
है पेसे (ऋग्वेदम ) ऋग्वेद को ( वेदार्थजश्ञानसाहित्यपठनपुरःसरम्‌ ) वेदार्थ ज्ञान 


४७]. ऋ्ग्वेदमद्राभाष्यम 


शपथ: ्र््/"जफफ/७/पफपफ्फह/॥!"्््पन्"पह्पप//ैा 5 
- मैं सद्ायक अज्ञ उपाह़ आदि जितना साहित्य है' उस सब के पठन पूर्वक ( अ्रधीद् 
पढ़कर ( तत्नस्थेः मन्त्र: ) ऋग्वेद में वर्तमान १०४२२ भन्धत्रों से ( इंश्वरम्‌ आरभ्य भू६ि 
पर्यन्तानां पदार्थानाम्‌ ) ईश्वर से लेकर पृथिवी पर्यन्‍त सब पदार्थों के ( गुणान) गुर 
को ( यथावत्‌ ) ठीक तरह से ( विदित्वा) समझ फर ( कार्येषु ) संसार के मनुए 
के उपकारकाय में (मर्ति जनयन्ति) अपने उस छ्ञान का प्रयोग करते हैं अथवा (कार्य 
क्रिया में ( मति जनयन्ति ) अपनी बुद्धि था डस ज्ञान का प्रयोग फ़रते हैं श्र) 
क्रियात्मकरूप से करके देखते हैं । 


( अनया ) इस ऋचा से ( पदार्थानाम्‌ ) पदार्थों के ( गुणकर्मस्वभावान्‌ ) गु 
क्रिया और खभावों का ( ऋचन्ति-घ्तुवन्ति ) बणेन करते हैं. अतः ( सा ऋक) व 
ऋचा कहाती दै ऋक और वेद (जो यद्द सत्य सत्य ज्ञान का हेतु है ) मिलकर ऋग्े 
शब्द घनता है। वेदशब्द की अनेक व्युत्पत्तियां ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के वेदोत्पत्ति 
विषय में देखो ( ऋग्वेददि० पृष्ठ २८९, २८३ ) 

( एतस्मिन्‌ ) इस ऋग्वेद में ( “अश्लिमीक” इत्यारभ्य यथा वः खुसदयासतरि 
पर्यन्ते ) प्रथम मन्त्र' अश्निमीके पुरोदिितम्‌०' इत्यादि से लेकर 'यथा वः सुसद्दासति०' इए 
अन्तिम मन्त्र तक ( अष्टो अष्टका: सन्ति ) आठ अष्टक हैं (तत्र एक्रेकस्मिन) उ 
आठ अष्टकों में एक एक में ( अष्टो अष्टो अध्याया: सन्ति ) आठ आठ अध्याय हैं। 
( तेषाम्‌ ) उन अध्यायों के मध्य में ( एकेकस्य ) एक एक अध्याय की ( प्रत्यध्यायम्‌ 
अध्यायक्रम से ( वर्गा: संख्यायन्ते ) बर्गों की संख्या भी लिखी जात॑ है [ देखो पृष्ठ २३ 


( इयं संज्या ) यद्द पृष्ठ २३ में लिखी संख्या ( प्रत्यप्टकम्‌ वेद्तब्या ) अष्छ। 
क्रम से प्रत्येक अष्टक की जानो । (सर्वेषु अष्टकेषु ) सब आठों अष्टकों में (सं 
वर्गा: संयुक्ता: ) सब वर्ग मिल कर ( चतुर्विशत्यधिके दे सहस्ले ) चौबीस अधिक गे 
पदहस्त्न अर्थात्‌ २०२४ ( सन्ति) हैं। 

(तथा ) और (अस्मिन्‌ ऋग्वेदे ) इस ऋग्वेद में (द्श मणडलानि सन्ति' 
दश मण्डल हैं। | 

प्र० भा०--ऋग्वेद का विभाग दो प्रकार से है-- - 

१--अष्टक, अध्याय, वग, मन्त्र | २- मण्डल, सूक्त, मन्त्र । जहाँ मन्त्र 
आगे चार अड्डू लिखें हों वहाँ अष्टक अध्याय वर्ग मन्त्र विभाग जानो। और कह 
मन्त्र के आगे तीन अद्जु हों वहाँ मण्डल सूक्त मन्त्र विभाग समभो । ऋग्वेद में आए 
अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक में आठ आठ अध्याय हैं इस प्रकार ६४ अध्याय हैं। 
प्रत्येक अध्याय में कितने वर्ग और मन्त्र हें यह वात चित्र सं० २ में पृष्ठ २४ पए 
देखो | वर्ग प्रायः पॉँच पाँच मन्त्रों पर नियत किया गया दै। यदि सक्त में पाँच से 
विभाग होने पर पाँच से कुछ कम या कहाँ अधिक मन्त्र होते हैं तो ४, ३, या 
आदि पर भी वर्ग की समाप्ति देखी जाती है। प्रत्येक अध्याय से वर्गसंख्या प्र/एण 
होती द्वे और उस अध्याय फी समाप्ति द्वोने पर दूसरे अध्याय से फिर नई दर्ग संब्य१ 


अन्थितार्थ प्रदीप! | [४५४ 


प्रारम्भ द्दो जाती है। पर वर्ग का पाँव पॉच का विभाग प्रत्यक सूक्त पर अलग किया 
जाता है अध्याय भी सूक्त के प्रारम्म से ही आरम्भ होता है। और अष्टक भी किसी 
सूक्त की सम्राप्ति पर द्वी समाप्त द्वोता है। अतः ये दोनों विभाग सवेधा एक दूसरे 
से पृथक नहीं हें । 


ऋग्वेद का दूसरा विभाग मण्डल खूक्त ओर मन्त्रों के क्रम से है। इसके 
अन्तर्गत अनुवाक विभाग भी है। उसको चित्र सं०३ में पृष्ठ २५ पर देश्लो | ये 
सब विभाग मन्त्रों में प्रतिपांदित विषयों के हफ्िकोण से हैं। ऋग्वेद में दश मण्डल 
हैं और प्रत्येक मण्डल में सृक्त और मन्त्र आदि का विभाग ऋषि प्रदर्शित शैली से 


दिखाते हें-- 


प्रथम मण्डल में २० अनुवाक हैं और १६९ सृक्त तथा १६७६ मन्त्र हैं। उनका 
विभाग चित्र संख्या ४ में पृष्ठ २६-२८ पर देखो | 


द्वितीय मण्डल में ४ अनुवाक हैं और ४३ सृक्त तथा ४२६ मन्त्र हैं। उनका 
विभ्राग चिघत्र सं० ४ में पृष्ठ २८ पर देखो | 

ठतीय मण्डल में ४ अनुवाक हैं ओर ६२ सूक्त तथा ६१७ मन्त्र हैं। उनका 
विभाग चित्र सं० ६ में पृष्ठ २६ पर देखो । 


चतुर्थ मरडल में ४ अनुवाक हैं और ४८ सृक्त तथा ५८६८ मन्त्र हैं। उनका 
विभाग चित्र सं० ७ में पृष्ठ २० पर देखो । 


पञ्चम मण्डल में ८ अनुवाक हैं और ८७ सूक्त दं तथा ७२७ मन्त्र हें। उनका 
विभाग चित्र सं० ८ में पृष्ठ ३१ पर देखो | पे 


षष्ठ मण्डल में ६ अनुवाक हैं ओर ७५ सूक्त दें तथा ७६४ मन्त्र हैँ । उनका 
विभाग चित्र सं० ६ में पृष्ठ रे२ पर देखो । 
.. सप्तम मण्डल में ८५ अनुवाक हैं ओर १०४ सूक्त हें तथा ८४१ मन्त्र हं। उनका 
विभाग चित्र सं० १० में पृष्ठ ३३ पर देखो । 
अष्टम मण्डल में १० अन्॒ुवाक हैं ओर १०३ सक्त हें तथा १७१६ मन्त्र हें । 
उनका विश्वाग चित्र सं० ११ में पृष्ठ २४ पर देखो । 
नवम मण्डल में ७ अज्ुवाक हैं ओर ११४ सक्त तथा ११०८ मन्त्र हें। उनका: 
विभाग चित्र सं० १२ में पृष्ठ २५-३८ पर देखो | 
दशम मण्डल में १२ अनुवाक हैं ओर १६१ सक्त हें तथा १७४४ मन्त्र हें । उनका 
विभाग चित्र सं० १३ में पृष्ठ २६-३८ पर देखो । 


मणएडल सक्त ओर मनन्‍्त्रों के विभाग बताने वाले उपयुक्त चित्रों में हमने वर्ण॑माला 
के ६४ अक्षरों से ६७ अध्यायों पर जो टिप्पण दिये हैं उत्तमें यह भी साथ साथ दिखाया 
गया द्वैे कि मएडल और सूक्त के अन्दर फद्दों पर अप्टक प्रारभ्भ होते हैं और कहाँ 
प्रत्येक अ्रष्टक का अध्याय प्रारम्भ द्वोता है और उस अध्याय में कितने वर्ग हैं । 


४६) ऋग्वेबमहाभाष्यम्‌ 


खऋ बबल्‍्ैौै|ै|ैडसलड4ड. सो त..तलत-ल-ेरेतनतनतत36७घ७न_७_७.-७------नन्‍नननिननीननीननननननननननन-+-3त>ो.&))स कई... |! 
इस प्रकार संपूर्ण ऋग्वेद में १० मण्डल, ८५ अनुधाक, १०२८ खूक्त हैं और ६ 
अपष्टक, ६४ अध्याय, २०२४ वगे और १०५२२ मन्त्र हैं । 


- भा० भा०--( सः अ्रयम्‌ ऋग्वेद: ) वह यह ऋग्वेद (पूर्वोक्ताष्टकाध्यायवर्गमणडल्ा: 
सुवाकसृक्तमन्त्रे: ) जेसा ऊपर वर्णन किया है उसके अनुसार अष्टक अध्याय वर्ग तथा 
मण्डल अजुवाक सूक्त मन्त्रों के विभागों से (भूषितः ) सार्थक विभागीकृत है। 

प्र० भा०--यद्द अष्टक अध्याय आदि का विभाग अपौरुषेय दे अर्थात्‌ भनुष्यः | 
कृत नहीं दै। ऋग्वेद के भाष्यकार वेहुट माधव ने जो यह कहा है कि अप्टक अध्याद | 
का विभाग ऋषियों ने किया है (देखो पृष्ठ रे८ )। यह बात असत्य दहै। महर्षि स्वामी 
द्यानन्द्सरखतीजी मद्दाराज ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में प्रश्नोत्तर विषय में अ'्टक 
आदि के विभाग के नीचे लिखे कारण बताये हैं । 


क. पठन पाठन की सुविधा 
ख. मन्त्रों की गणना की सुविधा 
ग. ओर पृथक्‌ पृथक्‌ विद्याओं के अनुसार पृथक्‌ पृथक प्रकरणों का ज्ञान । 
इन विभागों को इस प्रकार समभो-- । 
अष्टक--जिसमें आठ अध्याय द्वों उसे अप्टक कहते हैं । 
अध्याय--जितने में किसी विशेष विषय का प्रतिपादन हो उसको अध्याय । 
कहे हैं । | 
रे 
वगे---समान विश्वाग द्वारा जिसका विभाग सुगमता के लिये किया जञाय उसको 
वर्ग कहते हैं। वर्ग प्रायः पॉच पाँच मनन्‍्त्रों पर समाप्त होता ह। 
मणएडल--प्रकरणुविशेष को जो अलंकृत करे उसको मण्डल कहते हैं | 
 अनुवाक--कोई विषय जिसमें अन्॒क्रम से कहा जावे उसको अनुवाक कहते हैं। 
-सृक्त--जिसमें पूएं किसी विषय का वर्णन हो उसको सूक्त कहते हैं । 
पन्त्र--अत्यन्त मनन करने से जो गृढ़ अर्थो को प्रकाशित करे वद्द मन्त्र कहाता 
दे। कोई गम्भीर बुद्धिवाला ही मन्त्रार्थ समभने में समर्थ होता है। 
यद्द प्रकरण आदि का विभाग मनुष्य की शक्ति से परे है वह तो ब्रह्म की 
ऊति है। | 
शौनक ऋषि ने अपनी अनुक्रमणी में मएडल आदि की संख्या के विषय में 
लिखा द्वे कि-- >ढ 
प्रथम मणडंल में २४ अनुव(क हैं । उसके आगे जो दूसरा मण्डल है उसमें ४ 
अनुवाक हैं । उसके आगे के तीसरे और चोथे मण्डल में पॉँच पाँच अनुवाक हैं। 
अगले तीन मणडलों में श्रर्थात्‌ पाँचवें, छुठे और सातवें मएडल में छे छे अजुवाक हैं। ! 


श्न्चितार्थ प्रदीप: [४७ 
अष्टम मण्डल में १० अजुवाक हें | नवम मण्डल में ७ अनुत्राक हैं, और अन्तिम दशप्त 
मण्डल में १२ अनुवाक हैं । ( संस्क्ृत प्रमाण पृष्ठ ३६ पर देखो )। 


प्रत्येक मण्डल में सूक्तसंख्या के विषय में शौनक ने अपनी अनुकमणी में इस 
प्रकार लिखा दै कि-- 


ऋग्वेद के आदि प्रथम मण्डल को एक अधिक ६० और सौ सूक्तवाला कहते 
हैं अर्थात्‌ १६१ सृक्त प्रथम मण्डल में हैं | द्वितीय मरडल ४० और तीन सूक्तवात्रा 
है अर्थात्‌ ४३ सूक्त द्वितीय मण्डल में हैं। ठतीय मण्डल में साठ और दो सूक्त अर्थात्‌ 
६२ सूक्त हैं। चतुर्य मएडल ४८ सूक्तव्राला है। उस से अगला पश्चम मएडल ८७ सूक्त- 
वाला है । उस से अगला छूठा मण्डल ७१ सूक्तवाला है| जिस सम्पूर्ण मएडल का 
वशिष्ठ अर्थद्रए्7 ऋषि है उस सप्तम मणडज़ में १०४ सूक्त हैं| अष्टम मएडल में ६२ घृक्त 
हैं ( यह सूक्तसंख्या खिल सूक्तों को छोड़ कर दै । अ्रष्टम मण्डल में ११ खिलसूक्त हैं 
अतः ६२+११८१०३ खूक्त अष्टम मण्डल में हैं । खिलों के सम्बन्ध में आगे विस्तार से 
लिखेंगे ) नव॒म मराडल् में १४ अधिक सौ अर्थात्‌ ११४ सृक्त हें। और ज्ितने सूक्त प्रथम 
मण्डल में बताये हैं उतने द्दी दशम मण्डल में सूक्त हैं अर्थात्‌ १६१ सूक्त दशम मण्डल 
में हैं। ( खिलों की ११ सृक्तसंख्या छोड़कर ) १०१७ सृक्त ऋग्वेद में है । वाष्कलशाखा 
में इस १०१७ से आठ सूक्त अधिक दै अर्थात्‌ १०२५ सूक्त है प्राचीन महात्मा ऋषियों 
ने दश मण्डलयुक्त ऋग्वेद में ८४ अनुवाक देखे हैं । उन ८५ अनुवाकों का शाकल्य शिष्य 
शेशिरि प्रोक्त शाखा पारायण में वर्णन करते हैं । परन्तु यद अनुवाक विभाग खिलसूक्तों 
में नहों है। जो व्यक्ति इन श्रनुवाकादि विभागों के अनुसार मन्‍्त्रों को समभता है बह 
ऋग्वेद को ठीक ठोक समझ कर गुण गुणि ज्षान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है।- 
अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति के अनेक साधनों में यह भी एक साधन विशेष है। 


शोनक कहता द्वै कि मन्त्रों के पदक्रम आदि सब की गणना करदी गई है। 
उसके अनुसार ऋग्वेद की पारायणुसंख्या सब शाखामन्त्रों को मिला कर १०४८० और 
एक पाद द्वे। यद्द शौनक के मत से लिखा गया द्वे ।( संस्कृत प्रमाण के लिये 
देखो पृष्ठ ४० ) 


मद्दषि के प्रन्तव्य के अनु तार ऋग्वेद में १०५२२ प्रन्त्र हैं| मन्त्र संख्या के सम्बन्ध 
में विशेष कर द्विपदा आदि के विष॑य॑ में सबिस्तर वणन आगे करके मदर्षि के मत का 
प्रतिपादन सप्रमाण किया ज्ञावेगा | संभत्र॒तः महर्षि ऋग्वेद की पारायणुसंख्या १०५८६ 
मानते द्वों । ह 


४८] कऋग्वेदमदभेपयम [ ऋक्‍सस्या । 


ऋफ्सख्या 
, अस्मिन्‌ व्याख्यातव्य ऋग्ेदे द्वारविशत्यधिक्रपन्नशतदशसदहस्त्रम्‌॒ (१०४२२) 
अपौरुषेया ऋच$ सन्तीति महरपेरभिमतम्‌ | ऋवसंख्यायां हि नाना सतयों दृश्यने।। 
तत्र काचित्‌ बालखिल्यक्कक्नकृता, त्रीणि त्रीणि अद्धेचद्वेतुक परा, अन्‍्या द्रिफा: 
मूला, अपरा शाखाभेदाद्याभ्रिता । 


ह 
: ऋग्वेदस्याष्टमे मएडल एकादश सूक्कानि ( ४६-५६ सक्तानि ) बालखिल- 
सक्तान्युच्यन्ते । तथाहि-- | 
बालखिल्थचित्रम्‌ 
ह ( चित्रम्‌ १४) 
. ऋण० मण्डलम्‌ ८, बक्नानि ?४-५६॥ अश्क॑ ६, अध्याय: ४, वगो; १४-३१ 


वर्ग संख्या | क्रमसंख्या| सूक्त संख्या _ | ऋच:ः 
हक का आए पक रे किक" ला आर 
१५ सी शक £्‌ 
१६ ड़ 
> ने ४० 
१७ सह मन्‍-े । 
श्द्द भर *्‌ ह 
___. १६ रे न लिन. मत 2. आम 
२० ५६ 
७ श्र - 
३१ अप 
छठ 
बस «न ५ ५३ 
श्३े | | ाक आा 
२४ ५७ है 
३५४ हु हे 
श्द्दे है नर है 
] ८ _ ४६ _ ४ 
श्ष & ४७ ४ 
२६ १० श्र रे 
३० मे 


| 


वात * ८० ऋूच: 
बज अल मय हब 


आऋफ्सणूया | अन्यितार्थ प्रदीप: | (४६ 
बालखिल्यस्‌ूक्ानां प्रतिवगेम्‌ ऋक्‍संख्याचित्रम्‌ 


( चित्रम्‌ १४ ) 
प्रतिवर्गण ऋक्‍संख्या | वर्गसंख्या | समस्त ऋक्‍संख्या | - विवरणम 
रे २ दर दयोव गंयो स्तिस्त्र स्तिसत्न ऋच: 
४ ६ डे २४ ः वर्गेषु चतस्प्नश्थतस्त्र ऋच: 
4 । १० बा घ० हर दशसु वर्गेषु पश्च पश्च ऋचः 
। १८ वर्गा: ८० ऋचः | 


कलननममनभमनमनन-नन+-, 


एवमशीति; ( ८० ) बालखिल्यऋच$ सन्ति तासामेकादश ( ११ ) खक्ानि 
श्रष्ददश ( १८ ) वर्गोश्व भवन्ति | केचिदेता बालखिल्यऋच ऋत्सैरूयागणना- 
प्रसद्गे परित्यजन्ति तेषामशीतिः सैख्या न्‍्यूना भवति । नंव्यमते. १०४४२ 
ऋफकष्संख्या तत्र ८० संख्याव्यवकलनेन १०५१४२--८०८१०४७२ ऋक्संरूया 
संपद्यते | इयं १०४७२ ऋकसंखू्या महीदासस्प बालेखिल्यबजंम्‌ । महर्पिस्तु 
संहितान्तेंगंता, एग्ैता बालखिल्यऋचो मंन्यते- तासा बवालखिल्यऋचामपि 
पदपाठअ्वणात्‌, ऋष्याद्नुक्रमणात्‌, ब्राह्मण विनियोगदर्शनातू, ऋषिपारम्पर्योत्‌, 
सानाद्शनाधव । तथाहि--- | 


-वालखिल्यऋचां पंदपाठ; 


साहतापाठ 


आभि प्र वंः सुराधसमिन्द्रमचे यथां वि 
यो ज॑रितृमभ्यों मघवां पुरूवर्ुं। सहस्वेए 


|4  ४॥/ 


- ऋ० ८।४६। १॥ 


$--नव्यमतमग्रे द्विपदाप्रकरणे विवेचितम्‌। 
] ) 
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पदपाठ: 
आभि । प्र । वः । सुउराधंसम्‌ । इन्द्रमू । अचे । यथां । 
विदे । यः | जरितृ3भयं । सघ5वां । परुउवर्ु) । सहस्तरेण 5इव। 
शिक्षति । । 
एवं सवोसां बालखिस्यऋचां शाकल्यकृतः पदपाठों दृश्यते। ततो नैता। 
खिलऋचः परिशिष्टा इत्यथे; | यासां पदपाठभावस्ता/ खिलऋचो मन्यन्ते । 
तथा चोक़मू-- 
'.. ग्रसथ पदाभावस्तस्थ खेलिकत्वं सिद्धम । 
( चरण॒व्यूह० पृष्ठम्‌ १६) 
२--बालखिल्यानारृष्यादयो 5प्यनुक्रम्यन्ते | तथाहि--- 
आभि प्र० ( ऋ० ८।४६ ) दश प्रस्कण्वः प्रागार्थ तत्‌ | प्र सु 
श्रुतं० ( ऋ० ८।५० ) पुष्टिग/। यथा मनो० ( ऋ० ८॥५१ ) शभ्रुश्थगु' 
यथा मन।० ( ऋ० ८।१२ ) आयु) । उपम॑ त्वा० ( ऋ० <5।भ३ ) श्रष्टा 
मेध्यः । एतत्‌ तें० ( ऋ० ८।५४ ) मातारश्वा । आ ना विरव५ 
(ऋ० ८।५४।३ ) इति वेश्वदेव। | प्रगाथः । भूरीत्‌० ( ऋ० ८।५५) 
पश्च कृशः, प्रस्कर्वस्य दानस्तुतिः, गायत्नं॑ तृतीयापथ्चवम्यावनुष्डु भो। 
प्रतिं ते० ( ऋ० ८।५६ ) पृषधोन्त्याग्निसोरी पा४ड्ेक्तः । सुर्व॑ देवा:० 
( ऋ० ,८।५७ ) चतुष्क॑ मेध्य आरविन त्रेष्डमम्‌। यमृ/न्विज० 
( ऋ० ८।५८ ) तृच॑ वैश्वदेवम्‌, अधद्य ऋत्विक्सतुतिवां । इमाऋनें वां५ 
( ऋ० ८।५६ ) सप्त सुपण एन्द्रावरुण जागतम्‌ | 
( कात्यायनसर्वानुक्रमणी 
अस्यायमर्थ:--ऋग्ेदेप्टममएडले ४६ स॒क़ात्‌ ५६ सक्पर्यन्तमेकादश 
वालखिल्पम्नक़ान्युच्यन्ते तेपामृषिदेवताच्छन्दांसि कात्यायनों 5नुक्रमते-- 


अभि प्र वं। सुराधसम्‌० (ऋ० ८।९६ ) त्क़स्य दश ऋचस्तासां प्रसस 
ऋषि! । छन्दः प्रगाथाः | देवता तु इन्द्र इति सबेत्र व॑तंते । तत्रानुक्न इन्द्रो देवता 
ज्ेया यत्र वेशिष्ठय' तत्र वक्तयत इति परिभाषितम्‌ । 


। 


पझ्फ्संख्या ] श्रन्वितार्थ प्रदीप: [४१ 


प्र सु श्रुत सुराधससम्‌० ( ऋ० ८ । ५४० ) सक़स्य पुष्टिगु ऋषिः । 
देवताच्छन्दसी पूचरेबत्‌ ! 

यथा सनोौ सांवरणो० (ऋ० ८। ५१) सूक़स्य श्रुष्टियु/ ऋषि: 
देवताच्छन्दसी पूवंवत्‌ । 


अन्‍मन्‍>«_ 


यथा मनो विव॑स्वति० ( ऋ० ८। ५२ ) प्क़र्य आयु ऋषिः 
देवताच्छन्दसी पुवेबत्‌ । 


उपभ॑ त्वां सघोनाम० ( ऋ० ८।५३ ) प्रक़स्पाष्टो ऋचस्तासां मेध्य 
ऋषिः । देवताच्छन्दसी पू्ेबत्‌ । 


एतत्‌ त॑ इन्द्र चीथिम० (ऋ० ८।५४ ) स्क़स्य मातरिश्वा ऋषिः । 
आ नो विश्वें सनोपस३०? ( ऋ० ८।५४।३ ) इति तृतीयस्य मन्त्रस्य विश्वे देवा 
देवता) । अन्‍्येपामिन्द्र एवं देवता पूवेबत्‌ | छल्दः प्रगाथा; । 


भ्रीदिन्द्रस्थ वोेंमू० ( ऋ० ८। ५४ ) स्क्तस्य पतन्च ऋचस्तासां कृश 
ऋषिः । छन्दो गायत्री । तृतीयपदन्चम्यो; ऋचोस्तु अनुष्टुप्‌ छन्दः, तस्मात्‌ प्रथम- 
द्वितीयचतुथोनामेव गायत्री छन्द इति बोध्यम्‌ । इन्द्रो देवता पूर्वतो बनुबतते, 
प्रसण्यस्य दानस्तुतिश्र |. 


प्रति ते दस्पंवे बृक० ( ऋ० ८।५६ ) सक़्स्य पृष्र ऋषि! | अत्र या 


पन्‍्त्या पन्चमी ऋक तस्या अग्नेश्न्यों देवते । पह्लिश्छन्दः । शिष्टानां गायत्री 
छन्दः । इन्द्रो देवता इत्यनुवतेत एवं । 


य॒वं देंचा ऋतुना पूर्व्येणं० ( ऋ० ८।१७ ) बक़स्य चतस्र ऋचस्तासों 
मेध्य ऋषि; । अशि्विनो देवते । त्रिष्ठुप्‌ छन्द 


घम्तत्विजों बहुधा कल्पर्यभत० ( ऋ० ५॥५८ ) सक़स्य तिस्न ऋच- 


स्तासां मेष्य ऋषिः, त्रिष्दुप च छन्द इति पूवेतोनुबतते | विश्वे देवा देवताः 
आद्येज्प्रथमे मन्त्र ऋत्विकुस्तुतिरपि देवता । 


इसाने वां सागधेयानि सिसत्रतः/० ( ऋ० ८।५६ ) सक़स्य, सप्त ऋच- 
स्‍्तासां सुपण ऋषि; । । इन्द्रावरुणो देवते । जगती छन्दः ।. 
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उक्लप्रकारेण वालखिल्पऋचाम्रपिदेवतछन्दांसि कात्यायनेनानुक्रान्तानि । नहि 
परि शिष्टानाम पिदेवतछन्दास्यनक्राम्यन्ते तत ऋक्‍संहितान्तगता एवं बालखिस्य 
ऋचो न तु परिशिशः 
३--बालखिल्पऋचां ब्राह्मण 5प सदभाव। । तथाहि--- 
क. इन्द्र नेदीय एदिहीतीन्द्रनिहव३ प्रगाथः । 
( ऐ० श्रा० ७ २६ ) 
अस्यायमर्थ;:--६इन्द्र नेदीय एदिहि-” ( ऋ० ८। ५३। ४ ) इत्यादि: 
इन्द्रनिहवः ग्रगाथ उच्यते | इयं वालखिल्य ऋगेव । 
ख. स यद्यन्द्रावरुणे रोहेत्‌ सौपएं रोहेत्‌ । 
(पऐ० ब्रा० ६। २४ ) 
अस्यायम4--स प्रतिष्ठाकामो यद्यैन्द्रावरुणं सक़' रोहणा्थ निश्चिनुयात्‌ तदा 
सौपण स्क्क' चिनोतु | “इमानें वां सागधेयानि'' (ऋ० ८। ५६ । १) इति 
सौपणमैन्द्रावरुणं सक़' वालखिल्येप्वेव दृश्यते | “अर्य हि ते अमत्ये०” (ऋ० १०] 
१४४ । १ ) इति दशमे मणएडले5पि सुपणस्पेक-सुक्त' परं तदन्द्रं सक्' नत्ैन्द्रा- 
वरुणम । 
ग. तान्येतानि सहचराणात्याचच्षते । नाभानदिष्टं, बालाखिल्पा 
वृष।कपिस्‌, एवयामरुतम्‌, तानि सहेव शंसेत्‌ । 
(ऐ० त्रा० ४५ । १५) 
अस्यायमर्थ:--नाभानेदिष्ट' स्क़ट्रयम, वालखिल्या मन्त्राई, वृषषीकष्हिएं 
सक़म, ऐवयामरुन्नाम्ना महर्षेणा च दृ८ट स्क़म्‌, तान्येतानि चत्वारि सहचराणयु च्यन्ते 


एवमस्वेदस्य ब्राह्मण ऐतरेये बालखिल्यानां सर॒भावात्‌ सँहितान्तगंता एवं 
बालखिल्या न तु परिशिष्टा; ॥ 


१--यस्य सूक्तस्थ सुपर्ण ऋषि: । 
२--ऋ० १० , ६) | ऋ० १० | ६२ । 
३--ऋ० ८ | ४६--९*९६ । 

४--ऋ० १० | ८घ६। 

<--ऋ० ९ | ८७. 


8 हक." लू ७, कक ] 
तानि सहैव शंसेत-पठेत इति बालखिल्यानां शंसने प्रयोग ऐतरेयत्राक्मणे दृश्यते | ' 


आक्‍्संख्य ) अन्वितार्थप्रदी पः [ ५३ 
४. ऋषिपरम्परा 5पि बालखिल्यान्‌ रक्षति | तथाहि-- 


के. ऐतरेये बालखिल्यमन्त्राः प्रतीकनिदेशेनोक़ना; | खवेदगता हि मन्त्राः 
प्रतीकेनोच्यन्ते । ब्राह्मणेपु स्ववेदातिरिक्ता मन्‍्त्राः समस्ता पठयन्ते । - 


ख. कात्यायनानुक्रमएयां बालखिल्यानामृपिदेवतछन्दसि निर्दिश्टानीत्युक् 
प्राक्‌ । 
ग. यथन नाभानेदिष्टो वालाखिल्पो व्ृथ।कपिरेवयामरूत्‌ तस्मात्‌ 
तानि साद्ध मेवोपेयुः । 
( गो० ब्रा० उ० ६। ७) 


घ. यन्‌ नाभानेदिष्ट पूत्र शस्यत उत्तरा बालखिल्याः | 
ता० ब्रा० २९० । ६। २ ) 


हु तस्मादाहु) कस्माद्‌ ब।लखिल्या इतति। 
(श० व्रा० ३० | ८) 


एवं सर्वेषु ब्राद्यणषु बालखिल्यप्रवादा उपलबभ्यन्ते । 
४--म्रहषें? साज्ाइ दशनमप्यासीत्‌ । 


कथमासां बालखिल्यसंज्ञा ? 
अय्ेद॑ विचायेते--कर्थ बालखिल्यमन्त्रा, वालखिल्यसूक्नानि बालखिल्या 
ऋषय; । खिलसुक़ानीत्यपि केचित्‌ । इति नामकरणम्‌ | तत्रोच्यते-- 


वहुकालपयेन्तमेते मन्त्रा आसाज्षास्कृताथोी आसन्‌ । एश्यः पूर्वे परे च मन्‍्त्राः 
सावात्कृतायोः प्रागासु; । खिलभूता होते 5वतन्‍्त । यथा सच्याक्यो: क्षेत्रयो 
मंध्ये यदसंस्कृतमक्ृष्टमसस्याढ्य' क्षेत्र भवति तत्‌ खिलमित्युच्यते । पश्चान्‌ 
मरहर्पिमिरेते 5पि साक्षात्कृताः । स्षात्करणं चासां बालमात्रं सत्ममेवान्तरमासीत्‌ 
क्तो वालखिल्यसंज्ञा | यस्पादेते पूवमसाक्षात्कृता अतिष्ठन्‌ तस्मादासामचां खिलसंज्ञा 
प्रवृूता । अयद्ष्या परिशिष्ठा हि ते। तत्साम्यात्‌ परिशिष्टानामपि खिलसंबज्ञा 
श्रमिद्वेत्येके । 


अयवा वालखिल्याः प्राणा उच्यन्ते | तथाहि-- -. 
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प्राणा वे बालखिल्य!|;''*'"***** यद्द/। उवरयोरसंभिन्न भवति 
खिल इति थै तदाचक्तते । बालप्रात्ादु हेसे प्रण। असं/भेन्नास्त 
यद्‌ बालप्रात्रादसंभिन्न स्तस्पाद्‌ ब।लखिल्या: । 

( श० बद्रा० ८। २ । ४। १ ) 

बालखिल्यकषक्तेषु प्राणमहिमा वरण्येते तस्मादेषां बालखिल्यसंज्ञा | तथाहि-- 
बालखिल्यसक़़ेषु महर्पिनिर्दिष्टा देवता अधस्तनप्रकारेण ज्ञैया | 
ऋ० ८।४६-५३-हइन्द्रों देवता । ऋ० ८।२४। २ /२,५-८।-इन्द्रो देवता। . 
ऋ० ८।५४।३,४।-विश्वे देवा देवता; | ऋ० ८।१५॥-प्रस्करणवस्प दानस्तु- 
तिर्देवता। ऋ० ८।१६।१--४।--प्रस्कस्वस्प दानस्तुतिदेवता। 
ऋ० ८।४५६।५।-अग्रिसू यो देवते। ऋ०८।५७।अ श्विनो देवते | 
ऋ० ८।५८।१। ऋत्विजो देवता; । ऋ० द।श्यर ३। विस्व देवा देवताः। ' 
ऋ० ८।५६।--₹नन्‍्द्रावरुणो देवते । 

एता बालखिल्यमन्त्रनिर्दिश देवता; प्राणबचना इति ह विज्ञायते | तथाहि-- 

क्‌. प्राण इन्द्र! । श० ब्रा० ६९१। १(। २। ८ || 

ख. प्राणा वे विश्वे देवा; श० ब्रा० १४। ९२। २। २७ ॥ 

ग. नोसिके आरिवना। श० ब्रा० १२। १। ६ ै। १४॥। 

घ. अश्विनों प्रणापानौं। महर्षिभाष्यम्‌। यजु० २१॥ ६० ॥ 

डः, प्राणा सर्वे ऋत्विज/)। ऐ० ब्रा? ६। १४ ॥ 


च. इन्द्रावरुणौ प्राणोदानवत्‌ प्रियवलिनों | महषिसा््यम्‌ 
ऋण ४ । ४१। १॥ 


छ. अग्रिवें प्राण । जे० उ० ४। २२। १६ ॥ 

ज, आदित्यों वै प्राणघ। ज० उ० ४ | २२। ११॥ 

भर. कणव हति मेघाविनामस पठितम्‌। निघण्डु २। १४॥ 

( प्रस्कश्यः क०वस्य पुत्र! । प्रशब्दो उत्यन्तवचनो 5त एवापत्यार्थे | जनकार 
: पुत्रो उधिकगुणों ध्पेत्ते | अस्पाय॑ पुत्र/ अस्मादप्यधिकगुण इत्यथ। । तथा चोर 

यास्केन-- | 
१--विज्ञानप्रन्थेषु ब्राह्मणेषु प्रतिपाद्यत इत्यथः । 00७८४ 
२--नासिकाप्रभवौ प्राणापानादित्यर्थ: । 


कश्फसंख्या ] अन्वितार्थ प्रदीप: [ ५५४ 


तप: पप््पभ-6लडपईढननननननतहतत््् 


मगन्दः कुसीदी '' तदपत्पं प्रमगन्दः। अत्गन्तकुसीदिकुलीनः । 
( निरुक्त ६। रे२ ) 
प्रस्कश्वस्य-अत्यन्तमेधाविनो दानस्तुतिः । प्राणसंयमनेन वै मेधावी भवति ) 


- झथात्र प्रथमां वालखिल्यऋचं प्राणविद्यापरतया महर्षिनिर्दिष्ट दशा दिडमात्रं 
ब्याख्यातु” प्रयते--- 


ओश३्म्‌ | आभि प्र व। सुराधसमिन्द्रमचे यथा विदे । 
यो जरित॒*यों मघवा पुरूवरछुः सहस्त्रणाव शिक्षति ॥ 
( ऋ०८।४६। १) 


भाष्ययू-- हे साधक ! त्व॑ ( व) एकवर्चने बहुवचनमात्मश क्षिप्रकर्प- 
धयोतनाथंम्‌ ॥ व३-तवात्मनः संबन्धिन ( सुराधसम्‌ ) शोभन विद्यायोगादिधन 
यस्मात्‌ तम्र । “( सुराधसः ) शोभनानि विद्याचकऋ्रवर्तिराज्यसंबन्धीनि 
राधांसि घनानि येषां तानेव शतान” महाषिभाष्यम | ऋ० १।२३॥६॥ 
( इन्द्रम्‌ू ) प्राणम्‌ ( अभि ) अभिलक्ष्य ( प्र+अच ) पूजय सत्कुरु प्राणं संयमये- 
त्यथें; ( यथा. विदे ) यथा विदुषे खगुरबे शिष्यः सत्करोति तद्त्‌ ( मघवा ) 
यस्मिन्‌ भ्राणे विद्यायोगदिरूपं बहु धनं विद्यते स बहुधनः ( पुरुषसुः ) बहुकाल- 
पर्यन्तं वासयिता बहुजीवनप्रदः | “( पुरुषसु ) पुरूणां चहनां वासयिता” 
महबिंभाष्यम्‌ ऋ० २।१।५ (या ) प्राएः ( जरितृभ्य; ) वृद्धेभ्यो 5पि 
स्तोवृभयः स्वोपासकेम्य३, अथवा योगगुण सिद्धीनां वेदितृभ्य; “( जीरेतृ भय$ ) घोग- 
गुणसेद्धोनां वेदितृब्य/।” सहर्षिभाष्यम्‌ ऋ० १॥१०६।६॥” 
( सहस्तेण इव ) आयुरेव । इवब शब्दो उन्रावधारणाथः प्राणविद्या धवश्यमायुवैर्ध- 
यतीत्यथ; । “सहस्त्राय स्वाहेत्याह | आयुवें सहख्रम्‌ । आयुरेवावरुन्धे”? 
ते० त्रा० ३३ ८। १५ ॥ ( शिक्षति ) ददाति । 


एवं प्राणानां बालखिल्यसंज्ञा । प्राण॒विद्यापरलादेतानि सक्नानि वालखिल्य- 

पक़ानीत्युच्यन्त । बालखिल्यमन्त्राशामर्थद्रशर ऋषयो5पि बालखिल्यनाम्रा 
|। [० ली. । 

प्रसिद्वा। | एते बालखिल्या ऋषयः इति । यथा “तन्मे मनंः शिवसकल्पमस्तु”? 


५६] ऋग्वेदमर्दभाष्यम्‌ ह [ ऋकसंख्या 


इत्यन्तानां “यज्जाग्रेतो ०” इत्यादीनां पणणां मन्त्राणामथद्रट्टार ऋषयः शिवसंकल्पनाग्ना 
व्यवहृता। । यथा च “क्तं च॑ सत्यंचा०” इत्याद्यपमपंणमन्त्राणा द्रष्टा मधुच्छन्दस; 
पुत्रो >घमपंणनाम्रा प्रसद्ध/ । बालखिल्यनामान ऋपय आसन्‌ तत्कृतत्वादेतानि 
प्क्कानि वालखिल्यप्क्तानीत्यपसिद्वान्तः । 
इत्यं बालखिल्यऋचां संहितान्तगतलात्‌ तत्सहिता १०४२२ ऋतसंढुया समर 
जख़ली । अपतालखिल्यऋच ऋकक्‍्सरूयां मन्‍्बाना अपास्ता इति । 
(२) 
त्रीणि त्रीणि अद्धंचों ऋचः 
ऋग्वेद त्रीणि त्रीणि अद्भेचों ऋचश्रतुनंबति ( &० ) संख्यका विद्यन्ते | 
तासामेका दिडमात्रम्नुदाहियते-- 
अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं 
वसुँ सन सहसो जातवेंदसं विप्रं न जातबेंद्सम्‌ । 
य ऊध्वया स्वध्वरो देवे। देवाच्पा कृपा । 
--छूतस्थ विश्राष्टिमनु वष्टि शोचिषा 5 <जुद्दानस्थ सर्पिषं: ॥ १॥ 
- ( ऋ० १। १६७। १) 
इयमेक ऋग अस्यास्रयो भागाः | 'अग्निम! इत्यारभ्य “जातवेदसप्र' पन्त- 


मेक्रो भाग: ) य ऊध्वेया' इत्यारभ्य “कृपा! पर्नन्त॑ द्वितीयों भाग? । “ध्रृतस्य' 


इत्यारम्य 'सर्पिपः पर्मन्तं ढृतोयों भाग! | भागत्रयवत्वादियमृक्‌ “त्रीणि त्रीणि 
श्रद्धच ऋक' इत्युच्यते । 
.. महीदासेनास्या एकस्पा ऋच ऋद्धय॑ क्रियते । “अन्नि होतारं' इत्पारम् 
_ दैबाच्या क्रपा! परत द्रपोमागयोरेक ऋक्‌ क्रियते । “घृतस्य” इत्यारम्य 'सर्पिपः 
पर्यन्तं ठुतीयस्य भागस्य द्वितीय ऋक क्रियते । एताहश्यश्चतुनंवतिसंख्यकाब्नीणि 
त्रीणि अद्वाचा ऋच ऋग्वेदे सन्ति |. अत्राह महीदास! -- 
#४आप्ता पारिमाणमाह 
अआरिन होतारं०! पश्च । 'स॒ हि शर्द्धा न०” षद्‌ । 
-« अअर्य जायते०” पश्च | 'विश्वों विहाया।०! तिस्रः । 
_ लत्व रथ० पत्च | प्र तद्वोचेयं० घद । | तंद्वोचेयं०” षट्‌ । 
| ननयदु०्३४ | १-३। '  ३--बालखिदुयऋचो वर्जमित्व| | 


अक्संख्या ] अन्वितार्थप्रदीप: [ ५७ 


न ज :॥ तेल 225: अमीमिली जनम डर लत ककीलिए 2 $॥ ४७८ २२९ अवानिनमीद वीर कमल नियत 
'एन्द्र याद्रुप न०” पश्च । 'इमां ते वाचे०? चत्वारि । 
स नो नव्योभिः' वजम । 
एन्द्राय हि द्यो:० सप्त। त्वया वर्य०” घट । 
अवमेह।०” एका “वनोति हि०” एका । 
'आ त्वा जुबो ०” घट्‌। स्तीणे०? पश्च । 
इम्ते वां सो मां०” एका, में ये ते सु वांयो०” एका। 
'प्र खु ज्वेष्ठ)” षद्‌ “ऊती देवाना० वजेम । 
सुषुप्रा यांतम्‌०? त्रीणि । “प्र प्रं पृषण:०” चतुष्कम । 
अस्तु श्रोषट०” चत्वारि श्चीमिनें: वजम। 
वृषन्निन्द्रण”' पतच्च "ये देंबालो० वजेम। 
तब त्थवन्नयेघ््‌० एका। 'सखे सखांयम्‌०” एका। 
अया -रुचा०” बत्रीणि। 
एतास्त्रीणि त्रीण्यद्धचा ऋचो हब्नोयाश्रतुनेवतिसंख्या इति 
त्रीएयद्धच ऋर्चवने। अध्ययने अद्धहयेन ऋगेका । अद्ध॑र्चनेकैव । 
ऋग्वूये कतेव्ये हत्यथे 
( चररुव्यूद पृ० १६, २० ) 


अस्पायम+--- 
ऋ० २ अष्टके, १ अध्याये, १२ वर्गे “अग्नि होतारं०” इत्याद्या; पश्च ऋच३-५ 
ऋण ४ ”. ३ बर्गे 'स॒ हि शर्रधों न०” इत्याद्या! पड ऋचः-६ 
ऋण ४» ».. १४ बर्गे 'अयं जायत०” इत्याद्या; पन्च ऋचः-५ 
ऋु०ण . # ”. १४ बर्गे 'विश्वों विहाया०” इत्पाद्या; तिख्र ऋच।-३ . 
ऋण ४9 ”» १६ वर्गे 'यं त॑ रथे०?, इत्पाद्याः पन्र ऋच+-५ 
ऋण #ऋ :» .. १७ वर्गे श्र तइ वोचेयम्‌०! इत्याद्राः पड ऋच३-६ 
ऋण ४. ”.. ८ वर्गे एन्द्र याह्यत न$०! इत्पाद्या: पन्च ऋच:-५ 
ऋण » . ० (१६ बर्गे 'इमां ते वाच॑मृ०” इत्याद्याथ्नतश्र ऋचः-४ 


अस्मिन्‌ वर्गे याउनन्‍्त्या ऋक “त नो नव्येत्ि३०? 
ता वजेयिता । 


£्८ ] क्ग्वेदमदाभाष्यमं [ ऋकक्‍संय्यां 


ऋ० २ अष्टके १ अध्याये २० वर्गे (द्रांय हि द्यो३-? इत्याद्याः सप्त ऋचा।-४ 


ऋण # » २१ वे 'लया वयं०” इत्याद्या! पडू ऋच/-६ 
ऋ० ४ » रे२ वर्गे 'अवमेह।०? इत्येका, 'बनोति हि०” इति चैका-२ 
ऋ०ण » ०४” रेरेवर्गे आ ला जुवॉ०? इत्पाद्या। पड़ ऋचा-६ | 
ऋ० » "० २४ वर्गे स्तीएम्‌०”  इत्याद्या! पदन्च  ऋच:-१ 
ऋ० » » २१ वर्गे इमेवां सोमां० इत्येका, इमे ये ते सु वॉयो० 
इति चैका ऋक-२ | 
ऋण # » २१ वर्ग श्र सु ज्येप्टपमू०” इत्याद्या! पड़ ऋच+-६ 
अस्मिन्‌ बर्गे याउन्‍त्या ऋक 'ऊिती देवातां०! 
तां वजेयिला । 
क्र० #» रे अध्याये १ वर्गे 'सुपुमा यांतमृ० इत्पाद्यास्तिसतत ऋच+-रे 
ऋण » ». रेवर्गे श्र प्र॑ पृष्ण०” इत्याद्याअतस्र ऋचः-९ 
ऋण » ” ३ वर्गे अस्तु श्रोषंट्‌०” इत्याद्याअथतसत्न ऋचः-४ 
अस्मिन्‌ वर्गें या&तत्या ऋक्‌ “शर्चोंमिनं+०! 
तां वजयित्वा । . 
ऋण # ». ०४ वर्गे वृषन्रिन्द्र०” इत्याद्याः पत्च. ऋच३-१ 
अस्मिन्‌ वर्गे याउनत्या ऋक्‌ “ये देंवासो० 
तां बजेयित्वा । 


ऋ० » ६ अध्याये २८ वें तव॒ त्यन्नयैम्‌ू०  इत्पेका ऋक-( 
ऋ० ३ अष्टके 9 अध्याये १२ वें रखे सखायप्रू०  हइत्पेका ऋकू-! 
ऋ० ७ अष्टके ५ अध्याये २४ बर्गे अया रुचा०” इत्याद्यास्तित ऋच+-र 
पूर्स्संखया. ६४ 
एताश्चतुनंबति (६०) पंखूयकाख्रीण त्रीणि अद्धचां ऋचो हवनीयाःस्प्रयोग- 
काल एवासां चतुनंबतिः संख्या | अध्ययनकाले लासां प्रत्येकस्पा ऋच ऋद्भय॑ 
संपाधते । स च प्रकार; पूव प्रदर्शित! | तथा सत्यासाझचां १८८ संख्या भवति | 
अय॑ भाव+--महीदासो हवने त्येकामेतर ऋच॑ मन्यते परम्ध्य यनकाले ऋदधूय॑ 
सीकरोति | अध्ययनकालस्प या संख्या सैव ऋवसंख्या भवति। ततो महदीद|समते 
ऋक्संख्याप्रसज़े ६४ संख्याईघिका मवति | अतो मदीदासमतेडद्धेचपच्ते १०४६६ 
ऋ(क्संझुया भवति । तच्चाग्रे पिवेचिष्यते | 


ध्ुक्‍संख्या ] अन्यितार्थ प्रदी प; [ ५६ 


(३) 
( द्विपदा+ ) 
लोके चतुष्पाद श्तोकों भवति | ऋचस्तु काश्रिदेकपदाः काश्रिद्‌ द्विपदाः 
काश्नित्‌ त्रिपदाः काश्रिच्‌ चतुष्पदाः काश्रित्‌ पश्चपदा इत्यादिरूपेण नानाविधा; । 
( एऋपादवत्य ऋच॥ः ) 
ऋग्वेदस्य दशसु मणएडलेष्वेकपदाः पडेव । तथाहि-- 
( चित्रम्‌ १६ ) 
अक्षर | महर्षि निर्दिए्ट- 
संख्या , छन्दोनाम छुन्दोनाम 
कवि यज॑मानो न होता' याजुपी पढिक्तः | एकपदा विराट 
सिप॑क्तु न ऊजेव्य॑स्य पुष्टेट। | १० | याजुपी पडिनक्त३ | एकपदा विराद्र 
उरौ देवा अनिवाधे स्याम १० | याजुपी पडिक्नः | एकपदा विराट 
उरो देवा अनिवाधे स्याम १० | याजुषी पडिन्क्त: | एकपदा विराट 
आ वां सुझ्ले वरिमन्‌ त्सूरिभे ष्याम्‌ | ११ | आसुरी पछ्क्तिः | एकपदा त्रिष्टुप्‌ 
भद्र नो अपि वातय मन १० | आसुरी त्रिष्दुप | एकपदा विराट 
उक्त च॒ प्रातिशारूये-- 
न दाशतस्येकपदा काचिदस्तीति थे यास्कः। 
अन्यन्न वैसद्याः सैका दशिनी मखुखतो विराट ॥ 
आ वाँ सुम्ने, असिंकन्यां, छे उरी देंवाः, सिघ॑क्तु न।।॥ 
है ऋा० ध्रा० १७। ४६, ४७ ॥ 
अस्पायमथे;-यस्या ऋचो विमद ऋषिस्ताम्‌ “भद्रं नो अपिं० ऋ० १०।॥ 
२० | १॥ ऋचां वजयित्वा दाशतयी ऋग्वेददशमणडलान्तगता काचिदेकपदा 
ऋचा नास्तीति वे यास्क्रो मन्यते । सैका ऋक दशाक्तरा विराट मुखतः प्रक्लस्पादो 
बतते । 
ऋतचेद एकपदा ऋच; पन्चान्या अपि सन्ति-- 
आ वो सम्रे०ण ऋ० ६। ६१३॥ ११ ॥ असिकन्‍यां० ऋ० ४ । १७। १५॥ 
उरो देचा;० इति ऋग द्यो; स्थानयो ऋग्वेदे बतते । ऋ० ४५ । ४२। १७ ॥ 


१, ऋ० ४| १७ | १६ ॥ २. ऋ० ४ । ४१। २० ॥ ३, ऋ० ९। ४७२ । १७॥ 
9४, ऋ० ५। ४३। १६ ॥ 2. ऋ० ६। ६३। ११ ॥ ६, ऋ० १० । २०। १ ॥ 


ते पूर्ण ऋचा कात्यायन निदिए्- 
संज्या 


>0. &<2 ०८ (७७ ,९) “४७ 
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फग्वेदमहाभाष्यम्‌ [ ऋकषतसंण्था 
ह्5ऊऊऊँ_सससससस सससचसल्‍डफक्‍हफनलमर  लन अ अस्‍ स्‍ल्‍घछ औ कोइ -कडक्‍इॉ्नीना-ई-कससफनदस सफ$स <  स:स स कफसफफफससकक्‍क्‍सउक्‍स-च- 


ऋ० २१।४२। १६ | सिप॑क्तु न;। ऋ० ५। ४१ । २० एवं पढेकफ़ 
ऋच ऋगेदे सन्‍्तीति वोध्यम्‌ |. 


ठन्दःसंख्यायामप्युक्रम-- 
एकपदास्तु षट्‌ प्रोक्ता | ( छुन्द। संख्या ८ ) 


भद्रं नो अपि०” ऋ० १०। २० । १ इयमेकैवैकपदा । अन्या या; पच्चैकपदा: 
सन्ति ता; स्वोपरितनमन्त्रस्यान्तभागो न तु खतन्त्रा ऋच;। तन्मते पश्च संख्या 


न्यूना भविष्यति | 'भद्रं नो अपि०” ऋक्‌ तु छक्लस्यादो बतते सा न कस्या औप 
न 6. [ / 5 कि. 
ऋचोन्तभागो भवितुमहति स्रक्ादित्वात्‌ । उक्न॑च प्रातिशाख्ये -- 


अन्यत्र वेमद्या: सका दशिनी सुखतो विराट । 
आहुस्त्वकपदा अन्ये अध्यासानकपातिनः ॥ 


ऋ?० प्रा? १७ । ५६, ५७॥ 
अस्यायमथ -यस्पा एकपदाया ऋचो विमद ऋषिः सैका ऋषक्‌ भद्रं नो ! 


अपिं०” इत्येवा मुखतः सृक्तस्यादौ वर्तते दशाक्षरा विराद | अन्या एकपदास्तु 


आचायो$ केचिद्‌ एकपातिन अध्यासान्‌ पूर्ंऋचामन्तमागान्‌ मन्यन्ते | इति । 


( द्विपादवत्य ऋचः ) 


ऋग्वेदे सप्तनवति। ( €७ ) द्विपादवत्य ऋच३ सन्ति । 
ताथधोनिर्दिष्ट चित्रण ज्ञेयाः । 


द्विपदा चित्रम्‌ । | 
(चित्रप्‌ १७) 


कक कक 
ग कात्यायन निर्दिए- ई 
| परद्दत्रि निर्दिष्ट छुन्दोनाम हन् ०4 [24 
हि 
१ | ७० | ६ याजुषी पद्ित: द्विपदा विराट २० 
४ | २४ | १  साम्तरी बृद्दती द्विपदा विराट रद 
बज. २१०/६७५० . आुरिग्दद रत '. भुरिग्वृद्द'ती द्विपदा विराट 
१--भुरिक  साप्री बृहतीत्यर्थ: | 


१६ 


अन्वितार्थ प्रदीप! 


अब | पशण न दिए-.. े 
2 ५ | है| महर्षि निर्दि्छ न्‍्ोनाम " लल्तो ० ता थ 
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७ | २७ | ४ साम्नी पडिन्क्त: द्विपदा जिष्टरप्‌ २० 
७।| २७| ६ आर्ची उष्णिक ढवियदा त्रिष्टुप ६ 
७ | १७५| ७ आर्ची उष्णिक द्विपदा अजिप्डुप नह 
७। देर । रे साज्नी पडिनक्तः ह्विपदा विराट २० 
७ ३४ १ भुरिक आर्ची गायत्रो द्विपदा विराट १६ 
७ | ३४ | २ भुरिक आर्ची गायत्री द्विदा विराट | ६ 
७(ई४ | दे आर्ष्ची गायत्री द्विपदा बिराटू._ | २० 
७ । ३२४ | ४ आर्ची गायत्री द्विपदा विगटू | ८ 
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3१--आुरिक्‌ साज्नी बृद्दतीस्यथे: । 
२--मदर्पषिमते ऋ० ६ | ४७७ | २४ ऋगपि विराड गायत्री । 
३-भुरिगार्चों उष्णिगित्यथं: । 
४-. स्‍्व॒र।डार्ची गायत्रीत्यर्थ: | ेल्‍ 
४--इयं प्रतिष्ठा निचृद्‌ गायत्नी श्रिपादेकविशत्यक्षरा भवति | एकाक्षरन्यूना निचृत्‌ । 
त्मनौँ समत्स डिनोत, य॒ज्ं दर्धांत केतुं, जनाय वीरम्‌ | ऋ० ७१३४।६ एवमग्रेडपि योज्यम्‌ । 
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मदहषि निर्दिष्ट छुन्दोनाम 


!! 


२५ | ७ ३४ | ६। निजृत्‌ जिपाद गायज्री 
२८ | ७ | ३४ | १० | निच्वत्‌ त्रिपाद गायत्री 
२७ | ७ | २८ | ११| निचत्‌ त्रिपाद गायत्री 
पे८ | ७ | ३४ | १५ भुरिग आयी गायत्री 
२६ | ७ | दे४ | १३ | भुरिग आर्ची गायत्री 
है० | ७ | रे३ | १४।| भुरिग आर्ची गायत्री 
३रे१ | ७ | ३४ | १५ निलजूत्‌ त्रिपाद गायत्री 
हेर | ७ | हे४ | १६ | भुरिग आर्ची गायत्री 
रेरे | ७ | २४ | १७ | ओआर्खी गायत्री 

३५ | ७ | रे८ | १८| निलृत्‌ जिपाद गायत्री 
३ेश | ७ | रे४ | १६ | भुरिग आर्चो गायत्री 
रे६ | ७ | २४ | २० | भुरिग आर्ची गायत्री 
ईे७ | ७३४ |२१| निच्ृत त्रिपाद गायत्री 
दे८ | ७ | ५४६ | १ आर्ची गायत्री 

३६ | ७ |५६| २।| भुरिग श्रार्ची गायत्री 
४० | ७ ४६ | ३ | प्राज्ञापत्या बृद्दती 

४१ | ७ (४६ | ४| प्राज्ञापत्या बृद्दती 

४२ | ७ [४६ | ५ प्राजापत्या बृद्दती 

४३ | ७ ५४६ | ६।| भुरिग्‌ आर्ची गायत्री 
४८ | ७ ५६ | ७| भुरिग आर्ची गायत्री 
४५ | ७ ५६ | ८, श्रार्ची उष्णिक्‌ 

४८६ | ७ | ५६ | ६| भुरिग आर्ची गायत्री 
४७ | ७ | ४६ [१० | ओआर्ची उष्णिक्‌ 

४८ | ७ ।|५६ | ११। निच्ृद आर्ची उष्णिक 
४८ | ८ | १६ | २७ |भुरिग शआर्ची विराड्‌ उष्णिक्‌ 
४० | ८ २६ | १ | श्रार्ची गायत्री 

४१ | ८ २६| २| शआार्ची गायत्री 

४५२| ८।२६! ३| श्रार्ची खराड़्‌ गायत्री 


१. व्याख्यानतः समाधेयम्‌ | 


काल्यायन निर्दिप्र- 


छुन्दो नाम 


द्विपदा विराट 
द्विपदा विगट 
द्विपदा त्रिराट 


द्विपदा विराट 


द्विपदा विराट 


द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 


द्विपदा विराट 


 द्वियदा विराट 
द्विपदा विराट 


द्विपदा विराट 


द्विपदा विराट 


ह्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
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. ३--अनियत/क्षरा.। आशन्तौ पादौ बहदरौ, मध्ये5रपाततरः पादः | द्र०-ऋ० प्र० ३। २५७ 
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७८ | ६ | ९०६| ३२९ | औआर्च्ी स्त्रराड गायत्री 

७६ | ६ [१०६ रे३े | आरची भुरिग गायत्री 

८० | ६€ १०६ १४ | ओआार्बी भुरिग गायत्री 

८ | ६ | १०६ १५ आर्ची भुरिग गायत्री 

८रे | ६ | ०६ ६६।| पादनिचृद्‌ गायत्री 

८रे | ६ [१०६ ९७।| आर्चो भुरिग गायत्री 

८४ | ६ | १०६ रं८ | आर्ची भ्लुरिग गायत्रो 

८५ | ६ | (०८ २१६ | ओआर्ची स््रगाड्‌ गायत्री 

८ | ६ | (९०६ ९२० || अओआर्ची गायत्री 

८७ | ६ (६०६ २१ | आर्ची गायत्री 

८८ | ६ | १०६ र१२ | आर्ची स्व॒राड गायत्री 

८६ | ० | ७ (१| दिया जिष्ठुप्‌ 

६० | १० | १ कड कै द्विपदा त्रिष्ठुप्‌ 

६१ | १० | ९५७ २. द्रिपदा त्रिष्ठुप्‌ 

६२ | ९० | १५७ ४| टदिप!दा त्रिष्ठ॒प्‌ 

६३े | ९० | १५४७ £ द्विपदा त्रिष्टुप 

६४ | १० | १७२| १ | पिपीलिका मध्या गायत्री 

६५ | ९० | (७५ ३।| पिपीलिक़ा मध्या गायत्री 

६६ | ९० | १७२ ३ | पिपीलिका मध्या गायत्री 

६७ | (० | (७: ४ पिपीलिका मध्या गायत्री 


कात्यावन निर्दिप्ट- 


छुन्दोनाम 


द्विपदा विराट 
द्विषदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विर ट्‌ 
द्विपदा ब्रिराट्‌ 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
छ्विपदा विराट 
द्विपद्ा विराट 
द्विपद [ त्रिष्ठुप्‌ 
द्विपद्द त्रिष्क्षप्‌ 
द्विपदा त्रिष्डुप्‌ 
छिपदा त्िष्डुप्‌ 
हिपदा त्रिष्ठुप्‌ 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विशाट 
द्विपदा विराद्‌ 


१--अ्रत्र केचिंदाहु -एपदा द्विपदा अि्टुबु दहरणानि सग्याणि' । इति रमसोक्तिमात्रम्‌ | ऋ० १०| 


११४४, २ व्वियदा त्रिश्दुए । ऋ० ६ ६३१३ एकपदा क्रिष्दुप्‌ | तथा चोक्त' कात्यायनानुक्र मण्याम्‌ -- 


क त्येकपदान्त त्रेप्टुभम्‌ | फ/त्पा० सर्वो० ६ । ६१ । 


झस्पायमर्थ:--क / त्या वद्यु> ऋ०. ६।६३ युक्तस्पान्त एकपदा त्रिष्डप्‌ शिष्टा खिष्दुमः । 


इमा नु क॑ भत्नन आप्त्य/ साधनों वा भौमनो वैशदेव द्े द॑ं त्रैष्डु मम । 
| कात्या० सवो० १० । १३७ ॥ 


2 * श्रस्यायमर्थ:--इमा चुँ कुँ> ऋ४ १०। १५७ | सूक्तरय भुंव्न भ्राप्य ऋषिः सांधनो भौमनौ 


था ऋषि! । ब्रिश्वे देवा द्रेवता । द्विपदा श्रि'्टृप्‌ दष्दः । 


ऋचक्संख्या ] अ्न्चिताय प्रदी पः [ ६५ 


भी 


( अन्येषां सतम ) 

अ्न्येत्वाह$ सन्त्यन्या ! अपि पशिदि्िपदा। | 'पुश्वा न तायु० ( ऋ० १॥ 
६४-७० ) इत्यादिपट्ख॒क्तेषु यास्रिशच्‌ चतुष्पदा ऋचर्ता हवन द्विपदा; कृत्वा 
पष्टि३ क्रियन्ते - ऋक्‍संख्या-गण ना प्रसज्गे ताः पष्टि! गणनीया नतु त्रिंशत्‌। तथाहि- 


( त्िंशच्‌ चतुष्पदा, षष्टिह्न पदाः ) 


( चित्रम्‌ ९८) 
का कल 
। अन्यमते | महर्विमते 


छा | जा 


छदविपदा विरायद | 


र्‌ ] 2] 
र्‌ ६५ (२० र्‌ द्विपद [ विराट 4 १ पडक्ति: ७ 

३ | छिपदा विराद | 

४ | छिपंदा बिराद २ | निचत्‌ पडाक्तिः | ३६ 

४ | द्विपदा! विराद 

८६ | द्विपदा! बिराट ' हे | निच्चुत्‌ पडाक्तिः | ३६ 

७ | छिपदा। विराद | 

८ | द्विपदा। विराट । ४ | विणट पडक्तिः | रे८ 

६ | द्विपदा विराद | 

१० | द्विपेदा। विराट ४ | निद्त्‌ पडाक्तिः | ३६ 


की विराद 


४ द्विपदा विराद शा पडक्ति:._| ४० 
द्धिपदा विराद ' 
द्विपदा विराट मे पडक्ति:| ४० 
“द्विपदा विराद' 
है | विराट पड़क्तिः | ४० 


छ्विपदा विराट 
द्विददा विराद 
द्विपदा विराट 
द्विपदा विश 


विराट पडक्तिः | रे८ 


श्‌ 
२ 
दबे 
2 
न 
६ | छिपदा विश 
रु 
प्र 
& 
२० 


४ | विशद पडसक्ति; | रे८ 


